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भमिका। 
>> 

संसार के इतिदास में: से यदि महात्माओं के जीवन चरित्र 
निकाल दिये जांयः तो फिर इतिहाख की वही दशा होगो जो 
जीव रहित शरीर की द्वोती है। प्रत्येक देश च जाति का गौर व 
उस देश व जाति में उत्पन्न हुये मद्दात्माओं के जीवन चरित्रों 
पर निर्भर है। आज हम यूनान तथा रोम के इतिद्दास को क्यों 
आदर की दृष्टि से देखते हैं कारण यद्द है कि उस देश 'व ज्ञाति 
ने ऐसे महापुरुषों को उत्पन्न किया थां कि जिनका यश जवतक 
सूर्य चन्द्र और पृथ्वी रहेगी तब तक सदा रसिधिर रहेगा। 
अतः प्रत्येक जाति व देश में उत्पन्न हुये विद्वानों का धर्म है 
कि वे अपनी जाति और देश में उत्पन्न-हुये महापुरुषों के जोचन 
चरित्रों को खुरक्षित रक़्खें । यदि पाश्चात्य देशों की पुस्तकों 
को देखे तो पता लगेगा कि एक २ मद्दात्मापर सेकड़ां पुस्तक 
लिखी गई दूँ । २० ) रुपये से लेकर एक पेसे तक की पुस्तक 
झापको उस्र देश में उत्पन्न हुये प्रत्येक महापुरुषों. की मिलेगी । 
तभो ते एक छोटा सा वालक भी उस देश का ऐसा नहीं 
मिलेगा जिस ने.अपने यहां के महात्माओं के जीवन चरिन्न न 
पढ़े दो । 


खेद दे कि हमारी हिन्दीभापा में श्रमी जीवन चरित्रों को 
बड़ी कप्ती. हे । प्रत्येक मद्ात्माके सैकड़ों प्रकार फ्रे जीवनचरित्रों 


( २३). 

की कौन कहे यहां तो बहुत महापुरुषों को यहीं सव ल्लोग नहीं 
जानते। इस का कारण यह है कि प्रत्येक प्रान्त में अपनी 
अपनी जुद्दी भाषा बोली जाती है इसलिये जिस प्रान्त में जो 
भद्दात्मा उत्पन्न हुआ बहीं के ज्ञोग उस को जानते हैं। परन्तु 
जब हिन्दी भाषा भारतवर्ष भर की एक भापा बनाई जा रही ' 
है उस समय प्रत्येक भापा के भणडार फो खोजने की आवश्य- 
कता है। 

जिस महात्मा की इस छोटी सी पुस्तक में जीपन चरित्र 
लिखा गया है। उस के महान कार्य्य के लिये क्षेबत्त बंगात 
दी नहीं किन्तु खारा भारत वर्ष अजुग्रद्दीत है। 

भत्येक पुरुष का धर्म है कि चह अपने वच्चों को अपने 
देश में उत्पन्न हुये मद्दापुरुषों का जीवन पऋवश्य पढ़ावे । में ने 
शकार प्रेस से महात्माओं के जीघन चरित्रों की एक माला 
निकालने की इच्छा फी है जिस में ईश्वरचन्द्र विद्यासांगर का 
जीवन चरित्र पह्दिल्ी पुस्तक है | यदि आप लोगों ने इसे पसंद 
किया तो भाशा है कि बहुत शौत्र आप के सन्मुख द्वितीय 
पुस्तक उपस्थित करूंगा । ' 


निवेद्क 
सलोंकारनाथ बाजपरेयो 


(०० आआ कक 





श्रीमान्‌ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
मानयों की जीवनी "हैँ यह मुझ बतला रहीं। 
अनुसरण कर मार्ग ज्िकफा डब हो सकते सभी ॥ 
कालसुपी रत में पद चिन्ह जो तनब्ि जायेगे। 
मानकर श्रादर्श उनका ख्याति नर जग पायेंगे ॥ 
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पल) गली ज़िले के भ्रन्तर्गत तारकेश्वर के पश्चिम 


$ हु. #- और जहानाबाद के पूरव प्रययः चार कास 
का के रु हप 
४८ कम ३४ ५०१८ ब्नमाली पुर ग्राम में भुवनेश्वर बन्द्ो पाध्याय 


हाशय रहते थे। वे संस्कृत शास्त्र में पड़े श्रच्छे परिडत थे। 
उनके पांचों पुत्र भी संस्कृत भाषा में अच्छे पणिडत इये । 
तृतीय पुत्र का माम रामज्य वन्दोपाध्याय था उन्दोंने छुछ दिन 
के उपरान्त वीरसिंद ग्राम निवासी विख्यात परिडत उमापति 
तक सिद्धान्त की दुर्गा नाम्नों सबसे छोटी कन्या का विदाद्द 
किया था। उनके दो पुत्र और चार कन्या उत्पन्न हुई उनमें से 
ल्येप्ठ पुज कानाम ठाकुरदास व कनिष्ठ पुत्र का नाम कालिदास 
था चार कन्याओं के नाम मड़ला, कमला, ग्रोविन्दमयी और 
श्रश्नपूर्ता थे । भुवनेश्वर की स॒त्यु क्षे उपरान्त उनके पुत्रों में 
सम्पत्ति विभाग होने में वड़ा झगड़ा उत्पन्न इन्चा । रामजय 


प्रयाग 


न( २ | 

घाम्मिक उदार खमाव के थे। थोड़े मामले के लिये उन्होंने 
सद्दोद्र भाशयों के साथ विरोध करना उचित न समक्त 
कर दो पुत्र व चार कन्याओं की छोड़ कर किसी से कुछ न कह 
कर सनन्‍्यासी चेश में तीर्थ पर्यटन का प्रस्थान किया। कुछ 
दिन के उपरान्त उनकी पन्ना दुगगदिवी को वनमार्ल्रीघुर में 
रहना बिलकुत्र असह्य ;हो डठा। निदान थे दोनों पुत्र और 
चारो कन्याश्रों के लेकर पिता के यहां वीरखिंद प्राम के चली 
गई। उनके पिता उम्रापति तर्क खिद्धान्तने आदरपूर्वक अपनों 
निराश्रया दुद्ठिता व उसके सनन्‍्तानों के! अपने घर मेरख 
लिया। उस समय में उनके ज्येप्ठ नाती ठाकुरदास की श्रवस्था 
दश वर्ष व कनिष्ठ कालिदास की अवस्था सात घर्ष की थो। 
तक सिद्धान्त ने दोनो नातियों को शिक्षा के निमित्त चीरसिंह 
निवासी प्रद्दाचाये पं० केनायाम वाचस्पति के। नियुक्त किया। 
आचार्य महाशय उस समय मे इस प्रदश में ज्योतिष शास्त्र. 
के अद्वितीय पंडित थे। उन्होंने थोड़े द्वी दिनों में दोनों 
भाइयों का वड्धला भापा अड्डू गणित व ज़्प्रीदारी सरिस्ते 
को शिक्षा देकर संक्षिप्त सार व्याकरण के अध्ययन कराने में 
लगे। उमापति तक॑ सिद्धान्त ने अपने के नितान्त वृद्ध द्ोने के, 
कारण सांसारिक कार्य्य का भार पुत्र रामछुन्द्र भद्दाचार्य के: 
हाथ में सौप दिया। इधर रामछुन्दर भद्टाचाय्ये की पत्नी के- 
खाथ दुर्गादेवां का झगड़ा होने हूगा । रामझुन्दर प्रायः स्री का: 


बह है )|# 
ही पत्ते लेते थे, एक द्विसः उन्होंने व उनकी सत्र ने हुंगरिवी 
से कहा कि तुम्दारे दो पुत्र 5 चार फनन्‍्याओं का झब दम 
प्रतिपालन नंहीं, फर सकेंगे। तुम कहीं अन्यत्ञ रदने का 
प्रबन्ध करलो | अपने भाई के मुंह से यह बात सुन कर 
- हुर्गारेवी कुद् रिथिर न कर सकीं। अन्त में उसने वृद्ध 
पिता तर्क सिद्धान्त से सब बृतान्त कहा। जिसे सुनकर 
उन्दोंने कद्दा मैं लब॒ भी प्रकार जानता हूं । अब उनके धाथ 
ठुम्दारा एकत्र प्रम से रहना नहीं हो सकेगा इसलिये प्रथक्‌ 
स्थान में घास करता शभ्रति आवश्यक है। दुर्गा देवी भी इस 
बात का मान गई' । दूसरे दिन तक सिद्धान्त ने गांव के भले 
लोगों को वुलाकर, कहा कि रामछुल्दर व उसकी बहू के संग 
दुर्गा का एक्र शृह में रहना अति कठिन है । अतएव मैं खतन्त्र 
स्थान में इसका शृह वनवा दुग! यह स्थिर किया है। इसमें 
गांव के लेग भी राजी हुये । अ्रनन्तर ६॥>) घार्पिक पर थोड़ी 
भूमि लेकर उसमें गृह चनवा दिया । तदुपरान्त स्थिर किया 


कि ज़मींदार से कद कर व अनुरोध करके इसको माफ़ 
कंरां द गा । 


इतने में तर्क सिद्धान्त यद्द जंगत्‌ परित्याग करके चल 
दिये। निदान उस नयीभूमि का किराया माफ़ न हुआ | उसका 
वार्षिक कर जिंमीदार को देना पड़ता था | दुगदिवी के भोज- 


नांदिक का कोई उपाय न था। उस समय में विज्ायती सूत 
यद्दां नहीं आया था। 


द( ४ )ही 

इस प्रदेश की गरीब अनेक स्त्रियां सूत कान करके व 
उसे बेंच करके अपना निर्वाह करती थीं। लोगों के डप* 
देशातुसार डुर्गादेवी भी एक चरजखा मोल लेकर के सूत कानने 
लगीं। सूत बेच करके जो कुछ धन आता था उससेहदी कष्ट 
पूवंक अपना निर्वाह किसी प्रकार करतो थीं। इस समय- 
' में ठाकुरास की अचस्था १४ वर्ष को हो गई थी। श्रधिक 
समय पढ़ने से गृहस्थी का निर्वाह होना दुप्कर था। कुटुस्वी 
लागो ने यद्द सलाह दी संस्कृताध्ययन बन्द करके मिससे 
शीघ्र धनोपार्जव करने में योग्य हो। ऐसी विद्या पढ़ाना वच्ित 

और आवश्यक है। 


इस ओर रामज़य ने तोर्थस्थान में एक दिन राध्रि को 
सवप्त देखा की तुम ख्री पुत्रों करा कप्ट देकर तीर्थ छोत्र में ' 
भ्रमण करते दवा इस में तुम्दारा कल्याण नहीं दोगा। इस कारण 
पांच दर्ष फ्ले उपरान्त ब्रनमालोपुर में आकर उन्होंने देखा कि 
भाई लोग अलग होगये हैं और उनकी पत्नी घोराखिंद में 
पिता के घर में रहती हैँ। निदान रामजय अपने स्त्री पुज्नो को | 
लाने के लिये चीरसिंद में गये। ग़ेरुआ बखस्त पहने हुए 
सन्यासी के भरेष में सखुराल के चल दिये किसी को अपना 
परिचय न देकर ग्राम में अपना इधर उधर परिप्रमण 
करने लगे | किन्तु उनकी कनिष्ठा कन्या अमश्वपूर्तादेवी अपने 
पिता को चीनह कर वावा २ कद के ऊंचे स्वर से रोदन करने 


बंई( ५ कै 
लगी। नव रामजय ने अपना परिचय दिया | कई दिवस चीरः 
सिंद में रद कर परिवारगरा को वनमालापुर में ले जाने का 
उद्योग किया किन्तु उनेकी पल्ो व्नमालीपुरं में जाने का राजी 
म हुईं। क्योकि उनके भारयों ने उसके साथं खोटा व्यवद्दार॑ 
किया था। और इतने दिन उसकी शिसी ने कुछ खबर भी न 
ली थी। निदान रामजय बौरसिंह में अपनी स्री श्रौर पुत्र के 


साथ रहने के लिये विचश हुये। 


राम॑जय॑ अति बुद्धिमान वलंशाली श्रौर संहँसी (रुप थे 
लीोदे का डँडा लेकर सर्वत्र॑ प्रंमश करंते थे। किसी का भय 
नहीं करते थे । एंक समय बह वीरसिंह से मेदिनीपुर जाते थे 
माय में इन्होंने एक रीछे को देखा । उसे देख के कुछ भय कर 
एक चुक्ष के नौंचे संड़े द्वों गये भालूं उनके ऊंपर आक्रमण 
करनें के हेतुं घृत्त के चारों श्र घूमने लगा। थे भी आगे 
आंगे घूँमने छगे। थोड़ी देर वाद राछु ने दोनो हाथ पस।रकर 
वक्त का छीती में देकर उनके पकर्ड़ने की चेष्टा की, उस संमय॑ 
' शमजय ने वृत्त के ऊपर की ओर से भालू के दोनों हाथ पकड़ 
लिये और उसे वृक्ष में रगड़ना झारम्म कर-दिया इस प्रकार 
जब यह श्रध्रमंग होगये तो उसे छोड़ द्यि भालू की भरा हुआ 
शरीर पृथ्वी पर पड़ा देख कर प्रस्थान करने को उद्यत हइये। 
ऐसे समय में भात्‌ ने उठ कर बड़े वेग से दौड़कर रामजय की 
प्रीठ में पंजा मारा। उस समय लोह निकलता देख, श्रत्यन्त 
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कोध में भर लोहे की छुड्ी की मार से भात्रु को मार डाला 
, शक के पांच नखाघात के घाव एक मास के लगभग पीड़ित 
रह कर आराम हो गये | ' 


ठाकुरदास की चझुला भाषा और गणित शास्त्र तथा जमी- 
दारी कागज़ की शिक्षा पूर्ण रीति से हो गई है ऐसा देख कर 
शामजय ने ठाकुरदास को लेकर कलककप्ते की यात्रा की | वहां 
पर बाग वाज़ार में सभाराम चाचस्पति के भवन में 
उपस्थित होने पर उन वाचस्पति मद्दाशय ने ठाकुरदास को 
व्याकरण शिक्षा देने की सलाह दी किन्तु रामज़य ने शीघ्र 
घन कमाने घाली अंग्रेजी घिद्या सीखने का अज्ञुरोध किया; 


क्योंकि उन्होंने पैतृक सम्पत्ति प्लातृवर्ग को प्रदान कर दी थी। . 


उनके पास अब कुछ सम्पत्ति न थी । इस कारण, जिखसे पुत्र 
शीघ्र धन कमाने येग्य दं। सके, ऐसी विद्या शिक्षा का उडपद्श 
प्रदान किया । उस समय ऋलकत्ते में कोई अद्डरेज़ी विद्यालय 
नहीं था। वाचस्पति महाशय ने झगरेज़ा शिक्षा देने के हेतु 


एक दलाल से अनुरोध किया दल्लाल ने वाचस्पात महाशय ? 


के अनुरोध से खय॑ शिक्चा न दी; किन्तु अंगरेज़ी भाषा में 
सुशिक्षित जहाज़ के सापसरक्रार नामक एक कायस्थ से 
शिक्षा देने के हेतु भन्॒ुरोध किया।.. 

सोपसरकार ठढाकुरदास को प्रातःकाल और सन्ध्या के 
इपरान्त भ्नी भां.त से-अंगरेज्ञो भाषा को शिक्षा देने में 
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परतृत्त हुए। थोड़े ही दिन में ठाकुरदास कुछ काम फरने 
याग्य हो गये यह देख कर रामजय ने ठाकुरदास से कद्दा कि 
' इंश्घर तुम्हारा भन्रा करेगा। में ईश्वर प्राप्ति के ये फिर 
पर्यंटन की यात्रा करता हूं इससे ठाकुगदास श्रत्यन्त दुःखित 
हुए उन्होंने यह सम्बादभृद्द का लिखा कुछ दिन उपगान्त 
शिक्षक ने ठाकुरदास का अति दुर्वक्न देख कर पूछा कि तुम 
दिन २ च्ीण क्या होते जाते हो ? इल पर उन्होंने उत्तर दिया 
म्रहाशय दिन में दो प्रहर के समय भोजन करता हूं। रात्रि में 
भोजन नहीं होता इसका कारण पूछने पर ठाकुरदास ने कहा, 
संध्या के उपरान्तःही चाचसपति मद्दाशय के भवन में लोग 
भोजन कर लेते हैं और में राजि दश बजे के उपरान्त श्राप के 
भूद्द से वहां जाता हूँ इस लिये हमारा भोजन नहीं होता, इस 
कारण अर्नांहार से में दुर्वल होता जाता हूं। इस पर शिक्षक 
ने कहा मुम यदि रसोई बना सका तो हमारे ग्रह निवास करो | 
इस पर ठाकुरदास राजी होकर दयालु शिक्षक के मृद में रह 
कर भन लगा फर अंगरेंजी सीखने लगे | कर्भा कभी एकाद 
दिन शिक्षक का अपने कार्य से निवृत्ति होकर घर आने में 
अधिक गत्रि हो जाती थी उस दिन ठाकुरदांस चुधा से कातर 
हो जाताथा। हाँथ में एक पेला भी नहीं था कि भूखे होने 
पर पक पैसे का जलपान कर लेवे; उनके पास पूंजी में फेवल 
पक्ष पीतज्ष की थाली और एक पीतल का लोठा धा। मन में 
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स्थिर किया कि यह विक्रय करने से कुछ पेसे हो जायर्ग । 
समय २ ज़ुधा प्राप्त होने पर एक पेसे का कुछ लेकर के खाने 
से भी दिन ध्यतीत हो ज्ञायगा | यह स्थिर करके जोड़ा साकी 
के नूतन वाज्ञार के एक कांसारी को दूकान मे चह थाली वे लोदा 

बेचने को गये । कांसारी ने थाल्र व॑ लोटे के तौल कंर उसका 
ह १] रु० मूल्य स्थिर किया; किन्तु अनजान मनुष्य से पुरानी 
चस्तु मेल लेने में भय जाने, बोला कि इसके पूर्व एक मलुष्य 
सें पुराने चालन खरीद कर हम॑ वड़ी विपत्ति में पड़े थे । तब॑ 
से सव 'दूकानदररों ने प्रतिज्ञा की है कि अनजान मलुप्य से 
कभी पुरानी वस्तु न खरीदेंगे यह खुन कख्कुकुरदास थातल्र व 
लोटा लेकर भृह का लौद आए बीच वीच में एक २ दिन शिक्षक 
स्लीप सरकार के ग्रह चले जाते थे तब अधिक रात्रि हो जाती 
थी। उस दिन ठाकुरदास ज्षुधा से कातर हो जाते थे। एक 
दिन शिक्षक के प्रातःकाल से काम में लगे रहने के कारण घर 
में नआने से ठाकुरदास ज्ञधा में व्याकुल होकर एक वृद्धा जो 
लावा बेचती थी उसकी दुकान के सामने कुछ देर खड़े रहकर 
घोले, कुछ जल दे सकती दो हमें प्यास लग है। इस पर दुृद्धा 
ने पीतल की रकाबो में मुड़की (खोलें) देकर पीने के लिये जल 
दिया। वह खाते २ ठाकुरदास के चक्तू ओ में जल आगया 
इस पर दृद्धा ने पूछा की बावा ठाकुर तुम क्यों रोते हो इस 
पर उन्होंने उत्तर दिया मा! आज सारे दिन हमारा भाजन 
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महीं हुआ | दूद्धा ने पूछा क्यों, नहीं हुआ» उन्होंने कहां प्रात३- 
क्राल से सरकार महाशय गृद्द नहीं आये | यह खुन कर दवा- 
भयी इंद्धा ने दृध्रि वे मुड़की देकर फल्ाहार कराया। पएव॑ 
कहा जिंस॑ दिन तुंम्दारा भोजन ने होवे उस दिन यहाँ आकर 
फलाहार किया करना एक दिन सर्कार ने अधिकारियों से 
आकर थद्द छुना कि ठाकुरदास का आज दिन सर भोजन 
नहीं हुआ ! इससे वह अत्यन्त दुःखित हुए एवं कद्दा, तुम्हारी 
ज्ञो शिक्षा हुई हैं उससे तुम कार्य्यं ये।ग्य हो गये दो इस लिये 
तुम्हारे इस प्रकार क्लेश सहने का प्रयोजन नहीं है आज इस 
समय तो जाकर आहारादि करो | कल्न प्रातःकाल हां तुम्हारे 
सस्वन्ध में जो कुछ मुझे कंदना होगा बंद वःचब्पति मद्दाशय 
से में कट्ंगा । दूसरे दिन सवेरं वाचस्पति महाशय के पाल 
जाकर उनसे कहा कि, आप का स्वजाति ठाकुग्दास कार्य्य 
याग्य दो गया है । उसे यंगला व अगरेजी में हिखाब करन को 
अली भांति याग्यता दो गई है आप किसी से कह कर इसके 
किसी कार्य्य में लगा देँ। इसका चांल चलन भी उत्तम है। 
इसके वाचस्पति ने भी खीकार किया । 


बड़ीसा ग्राम में धात्रस्पतिं का एक सगा कुट्ठुम्बी था। 
धह एक नावालिग पुत्र ओर स्त्री छीड़ कर सृत्यु का प्राप्त हो 
गया था | अब कोई रक्षक न रद्दने से कार्य्यद्क्त कोई विश्वासी 
पुरुष का रखना आवश्यक था । 
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घाचस्पति महाशय ने ठाकुरदास से कहा तुमको वहां 
पर एक वर्ष रह करफ्ने सब जायदाद का कार्य्य एवं लेने देने 
का काम करना होगा | ठाकुरदाख ने खीकार कर लिया और 
उड़ीसा में कुछ दिन रह कर नावालिग का विशेष रूपए से लेन 
देन का काम संभाला। तब तो चाचस्पति ने ठाकुरदास के 
सांसारिक खर्च के लिये रुपये देने में आगा पीछा नहीं फिया। 
ठाकुरदास की जननी भी महीने २ कुछ पाने लगी। इससे 
उनका कष्ट मिदने लगा एक वर्ष तक बड़ीसा में रह कर फिरे 
ठाकुरदास ने चाचसुपति मद्ाशय से कहा। महाशय मैंते ऋनेक 
फष्ट से अंगरेजी विद्या में शित्ता पाई है। आप मुभकों अं गरेजी 
, हिल्लाव फे कार्य्य निर्ष्वाह के हेतु क्रिस्ती से कद करके फहाँ 
नियुक्त कर दें । घाचस्पति महाशय ठाकुग्दास के कार्यप्रणात्री 
झौर सौजन्यता से वहुत सन्तुष्ट थे। इस कारण बड़ा बाज़ार 
दद्दहद्टा निवासी परम दयालु भागवतसिंह के गृह में किसी 
काम पर उसे रखवा दिया | सावघत बाबू परम धामिंक्र और 
देयालु मनुष्य थे। उनके आफ़ित्त में पहिल ठाकुरदास को दो 
रुपये वेतन पर नियुक्त किया गया। एवं गृह में स्थान देकर 
उसे खुराक घ॒ कपड़े भी देते थे । ठाकुरदास वे २) रु० 
माता के सांसारिक क्लश निवारण के हेतु घर भेज देते थे। 
इस प्रकार माने २ दो रुपये पाने पर दुर्गा देवी के संसारिक 
व्यय निर्वाह में बहुत सद्दारा होने लगा भागवत चावू ठाकुर 


के रह 
घास का उत्तम कार्य देख कर धीरे २ तनख्वाद भी वढ़ाने लगे 
'इसके कुछ दिन उपरान्त एक दिव सागवत वाघू ने ठाकुरदाल 
से'कहा कि तुम कनिष्ट श्राता कालिदास को बुला कर यदि 
अंगरेजी शिक्षा दो तो उसको भी मैं श्राफ़िल में नियुक्त कर 
दूगा। फिर तुम दोनों भाश्यों के कार्य करने से संसार का 
कप्ठ सब दूर दो ज्ञायगा | 
इस वात को छुन कर ठाकुरदास ने अपने छोटे भाई के 
घुलवाने में कृतश्ञता दिखलाई तव कालिदास को बुलवा कर 
भागवत थावू ने अपने गृह में रकखा और उसको अइ्रेजी 
शिक्षा 'पाने का अबन्ध करा दिया इसके कुछ दिन उपरांत 
भागवत सिंह का परलोक हो गया तब उनके पुत्र जगठुलभ- 
सिंह और उनके कुट्धम्बी लोग ठाकुरदास को पूचपिक्षा अधिक 
खाहन लगे | छोटे भाई के सब कामों में चतुर होने पर उसे 
अपनी जगह पर रख कर कुछ दिन ठाकुरदास ने काशीशोड़ाव 
मड्नलघाट में रद्द कर रेशम के ध्यवसाय को किया तडुपरान्त 
अपने देश में आय कर कांसे के वासनों का रोज़गार किया। 
इसी तरह कई ग्कार के व्यवलाय छारा झपने सांसारिक कष्ट 
को निवारण किया और कुछ धन भी संचित किया। इस ओर 
कऋलकत्ते में उनके भाई ने नाना प्रकार हानि के दांयक. कमे 
कियेजिससे जगडुर्लंभ सिंद्त ने ठाकुरदास फ्ो पत्र लिखे कि 
तुम्दारे श्राता के द्वारा हमारे काय्य में बहुत हानि होती दे; 
ग्रठणव तुम ख़यं आकर बह्दां काय्य फरो ॥ ह 


+( १२ )ह* ;ल्‍ 

विशेषतः पिता ने झुत्सु काल में तुमको विश्वास पात्र 
समझ कर हमारे गृहव आफ़िस का सब भार सौंपा है। 
इसी कारण ठाकुग्वास औअपनो सज्गार छोड़ कर फिंर भाग- 
घनसिंह भद्दाशय के ग्रह के काम में नियुक्त थे। शाके १७३५ 
में खाना कुलकृष्ण नगर के पश्चिम पातुलग्राम के निवासी 
पञ्चानन विद्या बागाश का पौत्री और रमाकान्त चद्दोपाध्याय 
की ( कन्या ) भगवंती देवी के साथ ठाकुरदास का पाणिप्रहण 
हो गया | - हे 


रमाकान्त खट्टो पाध्याय जहानायाद के पश्चिम गोघाईनाम क॑ 
आराम में निधास्त करते थें। ये संस्कृत भाषा में पूर्ण पणिडित 
इनके चार पुत्र थे, ज्येप्टराधामोहन विद्या म्ूपण, मध्यंम राम* 
धन तकंबागीश तृताय गुरुमसाद शिरोमरि, कनिष्ठ विश्वेश्चर 
तर्फालद्भार थे चारों पुत्र युणचान व दयालु थे और विद्यावागीश 
की दो कन्याये' थी थों ॥ 

ज्येष्ठा गद्ञामणिदेत्री, द्विनीयां ताशाउुन्वरी देवी थी। अ्येष्ठा 
गैंगी मणि के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई । ज्येष्ठा का नाम लच्मी' 
मरि देवी व॑ कनिप्ठा को नाभ भग्॑तो देयो थां। रामाकान्त 
प्रायनित्य रात्रि में श्मेंसान में बेठकर जप किया करतें 
थे श्रीर उन्होंने संसार का सभी विपय वांसनाओं का 
त्याग करा दिया था । जीमाता रामाकान्त ने शव॑ेसाधन करके 
मौनावलस्वन किया है यद्द बात सुनकर उनके सखुर विद्या 
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बागोश महाशय ने कारञी ग्राम से अपना जामाता रामाकान्त 
और कन्या गंगामशि घ उत्की दा कन्याओं का पातुलग्राम में 
बुला लिया | पह्चानन विद्याचागीश ब राधामेहन विद्याभूपय 
पघ्रभुत इनपर आलन्तरिक स्नेह रखते थे। इनक ही यत्न से बीर- 
सिंह निवार्सी ठाकुर दास बन्योपाध्याय के साथ भगव्‌र्ता देवी 
“का विवाद हुआ था। इसके पूर्व रामजय के पुत्र ठाकुरदास ते 
लिखना पढ़ना भली भांति सोखा है विषय कर्स्म में लिप्त होकर 
परिवार वर्ग का कए निवारण और भरण परापणादि कार्थ्य 
निर्वाद क्र सकेगा ऐस। प्रेंखकर ईश्वराराधना में तोथ दोच 
प्रयंटनाथथ घर से चले गये इस सुद्गीर्घ काल में उन्होंने परिवार 
गण का कोई सम्बाद नहीं पाया।रामजय ने एक दिन (केदार 
'पहाड़ में) रात्षि के लमय यह स्वप्न देखा कि रामजय तुम ब्रथा 
क्यों म्रमण करते दो स्वदेश में जाओ तुम्दार वंश में एक सुपुत्र 
मे ज़न्म अहण किया है। चह तुम्दारे वश का तिलक होगा। वहः 
साज्ञात दया के सागर व्‌ अद्वितीय परिर्दत होकर निरन्तर 


विद्या दान व निदपाय लोगों का भरण पोपणादि व्यय निर्वाह 
द्वारा तुम्दारे वंश को अनन्तकाल स्थापिनों कीतिस्थापन करेगे। 
रामज़य पहाड़ के मध्य राध्नि को इस प्रकार का असम्भव 
स्वप्न देखकर चिन्ता करने लगे मुफ्ले वहुत दिन होगये कि 
संसार घर द्वार छोड़कर एकांतस्थान में ईश्वगराधना में मन 
प्राण समर्पण कर काल्क्षेप करता हूं।इस सम्य वे पा 
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फरते हैं व कौन कौन है यह भी में नहीं ज्ञानंता इस प्रकार 
िंता में निमंन्न होकर जब फिर घह निद्रावस्था में होगये तब 
किसी ने मानों उनसे कह दिया कि तुम परिवार गण के 
निकट चिन्ता त्यांगकर प्रस्थान करो, अब और घिलम्व न॑ 
करा; तुम्हारे पति ईण्चर सद्दायक हुए हैं । निद्रा भह् होने पर 
नाना प्रकार के विचार व चिंता कर रामअय मे अपने धर 
का यात्रा की | इसी प्रकार ६ माल पैदल चल कर बीरसिंह 
से आकर खुना कि उनके पुत्त ठाकुप्दास फलकत्ते में 
करके नौकरी संसार प्रति पालन करते हैं और ज्येछ 
ठाकुरदाल व कनिए कालिदास का वियाह भी द्वोगया है। 
एव ज्येष्ठ पुत्र ठाकुद्यास की पत्ना गर्भबतों है और प्रसव के 
दिन सी निकट है श्रौर उन्मत्त हो रही है | अनन्तर रामजय 
तोर्थ से अपने दश में श्राये हैं। यह सम्बाद कलकत्तें में दोनों 
पुत्रों को लिखा गया। सम्बाद के पाते ही बहुत काल के 
उपरान्त पितृ सन्दर्शनाथ ठाकुर दास व कालिदास ने कल- 
कत्त से बारसंह की ओर यात्रा को। 


#4 हक, $ $ $ के 
4 औ5 2525 52% 80 2%न्‍5:24 
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5 शिशु चरित्र है 
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तारीख आश्विन भंगरूवार दिन का दुपहर के समय ईश्वर 
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घन्द्र वन्ध्योपाध्याय महाशय ने संसार में जन्म लिया। तीर्थ 
छोथ से आये हुए पितामद्द रामजय वन्ध्योपाध्याय महाशय 
मे नाड़ी छेद्रन के पू्च इस भूमिप्ठ बालक की जिह्ला पर 
कोई मन्त्र लिखकर अपनी पत्ञा हुर्गा देवी से कद्दा कि मेरे 
लिखने के कारण शिशु थोड़ी दर तक दुग्धपान नहीं कर सकेगा 
विशेबतः कोमल जिह्ा में मेरे कठोर दस्त दिये जाने के 
कारण यद्द वालक कुछ दिन तोदला भी य्देंगा । फिए यह 
बालक “भाग्य शाली” क्षण जन्मा श्रद्धिताय पुरुष व परम 
दयालु दोगा एवं उसकी कीति दिगनत व्यापिनी दंगी।इस 
धालक के जन्म पअ्रहणा करने से हमार बंश की चिरस्थायी 
का।तं रदेगा इसको देखकर मे चरितार्थ दुआ । अब इस वालक 
को ओर कोई मन्त्र न देव आज से मैदी इसका अभीष्ट देव 
( शुरु) इआ। यद्द वाज्क साक्षात्‌ ईश्वर तुल्य है अतण्व 
इस का नाम भी मैं ईश्वस्चन्द्र रखता हूँ। आज रामजय ने 
ताथच्ोत्र के उस स्वप्त का सत्य जाना। ईश्वरचन्द्र जब तक 
शर्म में थे तव इनके तेज से जननी भगवर्ता देवी दश मास 
उनमत्ता की नाई' थीं। पित/मद्दी डुर्गा देवीने वधू के रोग दूर। 
करने के देतु कितने ही उपाय /कियेये किन्तु कर्सा से भी 
(शान्त) नहीं हुआ। उस समय में कोई २ बुद्धा खीं लोग 
पित्ामही व माता महदी से कद्गतो थीं भूतलनगा है और कोई २ 
कहती थीं डाइन लगी है। सब ओमाशों को दिखलाया यया 
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किन्तु किसी से भी शन्ति नहीं हुआ | अब शेप में उदय धंज 
निवालो पंडित प्रवर सवानन्द शिरोमणि भद्टाचार्य्य महाशय को 
दिखलाया गया । वे इस प्रदेश के मध्य में चिक्रित्ला च गणित 
शास्त्र में पारदर्शी थे। रोग के कारण जानने में वे बड़े चतुर थे 
ये रोग निर्णय के पूष्य॑ रोगी की जन्म पत्नी देखते थे । इन्होंने 
पितामहों से कहा तुम्दारी बहू का मैने रोग निर्णय किया 
किन्तु इस समय इनकी जन्म पत्नी देखने की इच्छा करता 
हैं। चिकित्सक भद्ठाचाय्य महाशय के उक्त रूप कथन पर 
दुर्गा देवी ने उनकी जन्म पत्नो देखते को दी। थोड़ी देर में 
भवानन्द ने जन्म पन्ना देख ऋरके कहा इनका कोई रोग नहों 
है। इैेश्वराहुगद्दीत फिसी महापुरुष ने इसके गर्भ में जन्म 
गहरा किया है। उसके तेज के प्रभाव से ऐसा होता है। इसे 
फिसी प्रकार की ओर्पधि सेवन न कराइये। गर्भेस्थ वालऋ 
फे पेदा होते ही इसके ये रोग जाते रहेगे' । भवानन्द्‌ 
महाशयने जो कुछ कहा था। वही हुआ प्रसच के हते दी 
कोई उन्मादसिन्ह दिखाईन हुआ। इस कारण पितामदी 
खतब्वंदा भवानन्द भद्टाचाय्य के ज़्योत्तिः शास्त्र गणित की 
श्रत्यन्त प्रशंसा करती थीं । 

ईश्वरचन्द्र के भूमिए्ठ होने के थेड़ी देर पद्दिले पिता 
छाकुरदास द्ृव्यादि क्रय करने के हेतु पास ही कुमारगंज की 
हाट में (वज्ञार) गये थे । वहां से उनको शह आते देख कर 
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पितामह रामजय ने कुछ बढ़ कर फद्दा ठाकुरदास ग्राज 
हमारे एक थद्धरा पेदा इआ है। उस समय में एक गौ भी 
भर्मिणी इई थी। पितृदेव मन में से'चे कि गर्भवती गौ प्रस- 
वित हुई है; किन्तु शहद में प्रवेश करके देखा कि गौ के वच्चा 
नहीं हुआ । उस समय वावा ने थोड़ा हंस दिया और सूतिका 
गृह (सेहर) में प्रवेश कर शिक्षु को दिखला कर कहा कि देखो 
यह लड़का बुरे के समान बड़ा झुन्दर है। इसलिये मैंने इसका 
बछुरा फद्दा धा। इसके द्वारा देश का दिशेप झूप से उपकार 
होगा । तुम इसको सामान्य वछुरा ही न जानना यह श्रपनों 
हो ज़िद रखेगा एवं संर्बत्त विजयी होगा आ्राज हमारा खप्त- 
दर्शन सत्य हुआ। थोड़ी देर बाद घर पर परणिडत फेनाराम 
आचार्य्य ने आकर बालक की जन्मपत्री बनाई। आचार्य्य ने 
गराना करके कहा कि यह बालक बड़ा पराक्रमी है। और इस 
के सब उच्च शृह प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहे हैं! ऐसे फल किर्सी 
की भी जन्मपत्री में आज्ञ तक नहीं देखे गये। यह यालक 
जगद्धिस्यात नृप तुल्य और दयामय होगा एवं दीर्घायु होकर 
निरन्तर धन व धिद्यादान करके सर्व साधारण का कष्ट निवा- 
रण करेगा । उनके जन्म गृहण उपरान्त- पिता की अवस्था 
( दशा ) की क्रमशः उन्नति द्वोने ल्गी। पांच दर्ष की अ्रवस्था 
में इंध्वस्चन्द्र का विद्यारम्म हुआ ॥ 

», उस समय तत्काल बीरसिंद ग्राम में सनातन-विश्वास 
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नामक एक पाठशाला के अध्यापक थे | सनातन छोटे २ बालक 
कोर्गों को शिक्षा देने के समय बहुत ही मारते थे" इस 
कारण बालक लोग. सदा डरते रहते थे और पाठशाला में 
जाने, की इच्छा नहीं करते थे; इस लिये. ठाकुरदांस ने 
वीरसिंह निवासी कालीकान्त चद्दोपाध्याय का शिक्षक 
निश्चय किया ) कालीकान्त घड़े कुलीन थे - इस लिये उन्होंने 
अपने कई विवाह किये थे वे भद्वेश्वर के निकट गोरूटी 
आम . में ही प्रायः रहा करते थे। कसी कभी सखुरात्तो 
में, भी. रुपया प्राप्त करने के निमित्त जाया फरते थे | ' 
ठाकुरदास ने भद्नेश्वर व -श्रीरामपुर जाकर पता लगाकर . 
जाना कि काल्ीकान्त स्वाद गोरुटी में रहते हैं । तब वे वहां 
जाकर उनको अनेक उपदेश देकर अपने संग वीरखिंह में 
जल्ाये एवं कई दिन के उपरान्त उन्हें एक पाठशाला स्थापित 
करादी | कालीकान्‍न्त बड़े भल्रे मजुब्य थे | शिश्ुगणों को,शिक्ता , 
देने की चिशेष रूप से प्रणाज्ञी जानते थे एवं शिशुगण भी 
आन्तरिक भक्ति व स्नेह करते थे; इस कारण छोटे छोटे 
थालत्क सवेदां उनके निकट रहने की तथा निवास करने की 
इच्छा करते-थे। इस- प्रकार वे सब के साथ -सौजत्य प्रकाश 
करते थे ।. स्थानीय .लोग कालीकान्त -चह्ोपाध्याय की 
आन्तरिक भक्तिव भ्रद्धा करते-थे । एवं सभी उनकी शुरू महाः 
शय कहते थे | कालीकान्त के निकट ईश्वरचन्द्र ने कुछ:द्नि 
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शुरूसे विधा अहण फरके वहूला साथा की वारहखड़ी-कौ 
शकल जीचना सीखा | 

उसी समय में उनका हस्ताक्षर उत्तम होगया था। इसी 
समय में उन्होंने प्तौद्द और वायुरोग से अ्रत्यस्त कष्ट! 
पाया! वीरसिंद में किसो प्रकार आरोग्य लाभ थ कर सके 
इसलिये इनके नाता पातुल प्राम निवासी राधामोहन, दिद्या+ 
भूपण ने अपने घर ईश्वरचन्द्र उनके छोटा भाई और भाता 
को -संग लेगये। वहां आनाकुल में कृष्ण नगर के सन्निकट 
फोठेरा ग्राम में जो उत्तम वैद्य रहते थे उनमें से एक 
चतुर वैद्य को बुलाकर शाज्मत से चिकित्सा -कराई । 
राघामोहन विद्या-भूषण के यत्ञ व कविराज रामलोचन की 
सुचिकित्सा से उन्होंने उस रोग से रक्ता पाई। वास्यकह्ाल 
में वे माता के साथ जब ठव पाठुलग्राम में जाते थे।- 
राधामोहन विद्या-भूषण थ उनके भातु-चर्ग उनको आन्तरिक्त 
चाहते थे इस लिये उन्होंने यावज्जीवन राधामोहन के परिवार: 
समृह का यथेष्ठ स्नेह व श्रद्धा से मासिकव्यय निर्वाद्यार्थ 
प्रवन्ध. किया था। भायः ६मास पातुल म्ाम में रह कर सम्पूर्ण 
रूप से आरोग्य .हो जाने पर वीरखिंद् में आाकर थे फिर से. 
पाठशात्ा में श्रध्यय करने को बैठे। वाल्यकाल में वे श्रत्यन्त, 
चञ्जल थे। ५।।६१-७।-८ धर्ष की अवस्था में नित्यप्रति- 
कालोकान्त चट्टोपाध्याय की पाठ्यात्ञा में ज्ञाने के-समयः 


नी २० )ह.. 
मधुरामोहन मंडल की माता पाव॑ती व पत्नी छुभद्रा को 
चिड़ाने के विचार से रोज उनके द्वार पर मल्लसृत्र त्याग 
ऋरते थे।मधुरा की र्री खुमद्रा और जननो पार्वती उस 
विष्ठा को रोज अपने हाथ से उठाती थीं यदि किसी दिन 
' भथुरा की ख्री खुभद्ा विरक्त होकर कहती । ओ दुष्ट प्राह्मण 
नित्यप्रति - तुम पाठशाला जाने के समय हमारे दार पर 
पेशाव आदि करते हो, अब आज से फिर ऐसा यदि घृणित 
कार्य फरोगे तो तुझारे गुरु महाशय और तुम्हारी. आजी 
' से कद्कर तुमको दंड दिलाऊगी। यह खुनकर सुभद्रा का 
सखुर यह को ऐसा कद कर समझा देता था कि यह बालक 
सहज नहीं है। इसके पितामह ने १२ धर्ष चिरागी हो तीर्थ 
छतत्र में जप तप किया है। वे साक्षात ऋषि तुल्य हैं। उनके 
मुख से खुना है कि यद बालक अद्वितोय शक्ति सम्पन्न होगा। 
अतएव तुम नाराज न हो, में स्वयं इसका मल्मूत्र उठाय कर 
फ्ेफा करूुंगा। भपिष्यतति में यह वालक फोन है ,सो तुम्हे 
आगे मालूम दोगां। बाल्यकाल में घे धान्य के खेत के 
निकट होकर जाते समय वाल लेकर चर करते २ जाते 
थे। सदसा एक जौ फो बाल वे लेकर खा रहे थे कि 
चह गले में आकर अटक गया जिससे स्ृत्युप्राय दो गये। 
तब जल्‍दी, से' दादी ने उनके कष्ट से गले में अछशुली 
देकर जौ की फुनगी निकाल ली । तथ उनके प्राण में प्राण 
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आये कालीकान्त ने नाना प्रकोर से यत्ञ और स्नेह कर 
विद्या सिखाने में कुछ भी घुटि नहीं कौ। वे अपने संतान 
की अपेत्ता उनको अधिक चाहते थे। शुरू मदहाशय तौखरे 
पदर दूसरे विद्यार्थियों को छुट्टी देते थे। केवल उनही 
को अपने निकट रख सन्ध्या के उपरान्त पहदाड़े और 
अंक भणितादि की शिक्षा देते थे । अधिक रात्रि हो 
जाने पर नित्य स्वयं गोदी में लेकर गृह में दादो के मिकट 
पहुंचा द्वेते थे । शुरू महाशय एक दिवस सन्ध्या के 
समय ठाकुरदास से बोले कि आप के पुत्र को अद्वितीय 
बुद्धिमान व श्रुतिधर कहने पर भी अत्युक्ति नहीं होती। 
पाठशाला में जो सौखना पड़ता है धद सब मैंने खूब 
श्रच्छीरीति से पढ़ा दिया है। इसलिये अव ईश्वर को यहां 
से कलकत्ते लेज्ञाना उचित हैं। अपने निकट रख इसे भ्रद्न- 
रेज़ी शिक्षा देना श्रच्छा होगा। यह वालक सामान्य बालक 
नहीं है। बड़े २ वालकों की अ्रपेत्ता इसकी शिक्षा अति उत्तम 
हुई है और दस्ताक्षर जैसा हुआ है उससे यद्द पाथी लिख 
सकेगा। उस काल में चहला छापाज्ाना प्रायः नहीं था। जिस 
का हस्ताक्षर उत्तम होता था वे ही विद्यार्थी संस्कृत पुस्तक 
हाथ से लिखते थे। 

४ इहस्तादार अच्छा होने पर वे सव से आदर पाते थे । इस 
कारण सब विद्यार्थी अपने हस्ताक्षर सुन्दर करने के हेतु 
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विशेष यत्न किया करते थे । उस समय इस देश मे विचाह 
, करने के पहिले विद्यार्थी का हस्ताक्षर देखते थे। हस्ताक्षर 
अच्छा होने के उपरान्त विवाह करने की इच्छा ऋरते थे 
ईश्वरचन्द्र को कलकत्त लेजाने का-तांम सुनकर माता जी 

फ़चे खर से रोदन करने लगों । 
उस समय इस प्रदेश में लिखना पढ़ना सीखने के लिये 
कलकत्त जाने की रोति न थी। ब्राह्मण लाग काई २ बाल्य- 
काल में पाठशाला में पढ़ते थे । भधिक वयस होने पर विदेश 
की पाठशाला में श्रध्ययनाथ यात्रा करते थे। काई २ ज़िमी- 
दांरी सरिश्ते के कागज पत्र लिखने की शिक्षा प्रांघ करते थे 
. ठाकुरदास ने सन्‌ १८४२६ ईसवी में म॑ गुरुमहाशय काली- 
कान्‍्त चद्योपाध्याय का सद्ज लेकर कल्कत्ते की यात्रा की | 
कलकत्ता वीरसिंह से प्रायः २६ कोस पूर्च्ध है उस समय 
में यहां से कलकत्ता जाने का कोई उत्तम मार्ग नहीं था। 
अधिकतर मार्ग में डाकुओं का ज्यादे भय रहता था। प्रायः 
बीच २ में बहुत लोग ठगो के द्ाथ पड़कर प्राणगंवाते थे 
इसलिये विशेष सावधानी से जाना पड़ता था। घाँटाल 
रूपनारायश नदी होकर जल माग से नौका द्वारा कलकत्ते 
जाने का उपाय था सहद्दी किन्तु डाकुओं के भय से जलमार्ग 
डारा जाने में कोई मन से इच्छा न करता था । निदान पाँच 
'पद्रल ही जाना , पड़ा । ईंश्वरचन्द्र इतनी दूर पथ न चल 
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सकेंगे यह जानकर आनन्द्राम के संग लिया ज्ञव चलने 
में समर्थ हुए तवः कहीं २ वह वालक गोद में कभी कंघेपर 
झौर कभी पीठ पर ले चलेगा | प्रथम दिवस छह से ६ काश 
अन्तर पातुलप्राम्म में राधामाहन विद्यामूषण फे मकान॑पर 
विधाम ;किया दूसरे दिन भर के उपयब्त सन्ध्या के समय 
घहाँ से १० कोश अन्तर सिन्धुपुर आम में रामचर्ध चह्दो- 
पाघ्याय के ग्रृह पहुंचे । तीसरे दिवस प्रातः श्याखाल्ाभाम 
के प्रान्त भाग में जो थक्की सड़क राजमार्ग शालिका पंय्येन्त गयी 
है उसी पथ से चलते समय ईश्वरचन्द्र ने मार्ग में माइल स्टोन 
देखकर पूक्षा “वावा यह पत्थर कैसा मिट्टी से पुता है और 
इसपर लिखने के समान चिन्ह क्यों है इसपर पिताने कद्दा 
४इस्को मांइल स्टोन कहते हैं। इसपर अंगरेजी भाषा के नम्बर 
'लिखे हैं ।.एक माइल (श्रद्ध॑केश) श्रन्तरपर एक २ ऐसा पुता 
हुआ पत्थर है श्याखाला से शालिकाघाद पय्य॑न्त ऐसे 
पत्थरों पर अंगरेज़ी अइ देखकर . वे श्रंगरेजी शसे दस 
तक संख्या चीन्द्र गये | कालीकान्त चद्मोपाध्याय और पिता जी 
ने मध्य में जगदीशपुर -में जिस स्थान पर माइल स्ट्रेन था. 
धह् स्थान नहीं दिखाया। इसका कारण कि अद्वर चीन्द्र लिये 
हैं या नहीं यह जानने के असियाय से दोनों ने युक्ती की था। 
ईश्वरचन्द्र बोलें इसका पूदर्व पत्थर में देखना भूल गया 
है।: ठेव कालौकास्ते बोले इईश्वरचन्द्र ठुमके .भुज्ाने के देठु 
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हंमने ऐसा किया है जिसले तुम बता सको | इससे हम परम 
आदरहादित हुए | श्याखात्ञा-त्राम से शालिका फा गड़ाघार 
१० कोश है। सन्ध्या के समय सब कोई वहां उपस्थित हुए 
एवं गज्भापार होकर बड़े बाज़ार के वावू जगदुलंभ सिंह के गृह 
पहुंच गये । दूसरे दिन प्रातःकाल ठाकुरदास जगहुलंभ बाबू के 
एक भ्रक्नरेज़ी बिल को ठीक कर रहे थे। वहां ईश्वरचन्द्र वठे 
हुए बोले वावा में इसका ठीक कर सकता हूं यह. खुन कर उक्त 
सिंह बोले ईरवर! तुमने अंग्रेजी अंक फैसे जाने इस पर थे बोले 
क्योंकि वावा और कालीकान्तजी ने जो श्याखाला से शालिका 
घाट पर्य्यंन्त पत्थरों पर अछ्वित माइल स्टोन दिखलाये हैं। 
इसी से अद्गरेजी अड्»ो की एक से १० पर्य्यन्त संख्या सीखी 
है। इसी से जोड़ क्षमा सकता हं। यह छुन कर उक्त 
सिंहने कई बिल ठीक कर देने फे देतु ईश्वर का दिये। उन 
बिलों का ठोक कर देना सही हुआ । पऐेला देखकर काली कान्त 
चट्टोपांध्याय उनके गोद में लेकर भर मुखर चुम्व फे बोले 
तुम चिरंजीवी दो .मैंने तुम्दारे भति आन्तरिक यज्ञ के 
सद्दित. परिश्रम किया है वह आज हमारा सार्थक हुआ पहां 
पर जो बेठे थे उन्होंने कद्दा बन्द्योपाध्याय. महाशय | आपको 
इस बुद्धिमान पुन्न॑ को सली भांति लिखने पढ़ने की शिक्षा देना 
आवश्यक है-। 


इस पर पिता जी बोले श्सको में हिन्द कालेज में पढ़ाऊंगा- 
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'यह मन में स्थिर किया हैं। यह सुन कर वह सव बोले आप 
माखिक १०) रुपया वेतन पाते हैं। इसमें हिन्दू कालेज में कैसे 
अध्ययन करावेगे यह सुनकर उन्होंने उन लोगों को उत्तर दिया 
पुत्र के कालेज को मासिक वेतन ५) रु० दूंगा और शह को 
५) रु० भेजंगा यद छुन कर कोई कोई बोले चोरवगान के अंग- 
रेज़ी स्कूल में भरती करने से सामान्य चेतन लगेगा इस व्रिपय 
में महीनों तक विचार होतां रहा। जगठुलंभसिंह की भगिनी 
राईमशिदासी और उनका परिवार ईश्वरचन्द्र का बहुत छोटा 
देख कर अत्यन्त चाहती थीं। पिता जी चाकरी के उपस्ष में 
प्रातःकाल से £ बजे रात तक कार्य्य समाप्त कर गृद में आते 
थे और रसेई यना कर दोनों पिता पुत्र भेजन करते थे।, 
झाफिस से गृह आंकर रात्रि १० बजे के समय रसाई आदि 
बना और ओेजन कर दोनों सोने जाते प्रातःकाल से आठ वर्ष 
का बालक ईश्वरचन्द्र प्रायः सारा दिन उन द्यामयी दोनों 
ख्यों को दया के ऊपर निर्मर रह कर परदेश में निवास 
करता रहा | वे स्नेह पूर्वक खाने को देती थीं और कथा बार्ता 
में मुलाये रखती थीं। ईश्वरचन्द्र जिस समय झपनी माता 
शाई को याद करते थे उस समय वे दोनों स्त्रियां भुला कर 
घ कई प्रकार के किस्से कद्दानियां कह कर बहिलाय लेतो 
थीं । एवं देश के हेतु वा माता के लिये नहीं याद करने देती 
थीं। इक्त राईमणि दासी और जग दुलभसिंद को पल के 
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दया गुण से दी शेशच काल में ईश्वरचन्द्र का वहुत उपकार 
हुआ था। उनके ऐसे दया और चतुरता प्रकाश न करने पर 
चे कल्षकत्ते में कभो नहीं रह सकते थे यद्यपि उन दयाभयी 
स्वियों का नाम स्मरण होने पर ईश्वरचन्द्र के चक्त ओ में जल 
आ जाता था| जगडुलेभ वाबू के शहद के पास ही बाबू शिव- 
चन्द मजल्लिक के मकान में एक पाठशाला थी | चहां रामलोचन 
अध्यापक के निकट पढ़ने के लिये उनके बेठा दिया । कार्तिक 
और शअगरहन दो मास तक उनके निकट रहकर लिखने पढ़ने की 
शिक्षा पाते रहें। ये रोज़ पिता से कहते थे चीरसिंद्द में काली- 
कान्‍्त की पाठशात्रा में जैसा उपदेश वा शिक्षा हमने पाई है 
वैसी शिक्षा पाना इनके निकट ठुलंभ है इस पाठशाला में जाकर 
हमें केवल बैठा ही रहना पड़ता है यहां सर्कार मदाशय मुझे 
नया कुछ भी नहीं सिखाते जो' देश में सीखा है। यहां भो 
वही विषय खिखाते हैं। अतएच जिसके निकट नया चिषय 
सीख सके मुझे! उसी गुरु महाशय के निकट नियुक्त कीजिये 
नहीं तो विदेश में रहने की क्या आवश्यंकता है? इसके कई 
दिन उपरान्त वे उद्र रोग में बीमार दोकर बेदोसी में दवाकर 
चार पाई ही पर केरने लगें। और फोई दूसरा आदमी 
न होने के कारण ठाकुरदास के हो मलमृत्र अपने द्ाथ सफा 
करना पड़ता था | कभी २ ऐसा होता था कि सीढ़ी पर मल 
द्याग कर देते थे तव सब सोढ़ी में मलही मल फील जाता 
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था।* पिताजी अपने हांथ से इसे भौ साफ़ करते थे। उस 
समय में यद्यपि वे चालक थे तथायवि मन में सोचते थे कि 
बांबा इतना क्यों करते हैं | कई द्विन उपरान्त दादी पौच 
की ऐसी बीमारी का समाचार पाकर तुरंत कलकते में जा 
कर वहां से पौत्र को देश में ले आई । देश में ३।४ मास रह 
कर उस रोग से छुटकारा पाया। तब फिर दूसरी दफ़ जेठ 
महीने में ठाकुरदास घर गये और उन्हें लिया कर फिर कल- 
कत्ते चले | तव उस समय मार्ग में उनसे प्रिता ने पूछा फर्षो 
ईश्वर | अवकी तुम घर से वरावर कलकप्ते चल सक्तोगे कि 
नहीं ? यदि न चला जाय तो एक जलने का सट्ठ लेलें। वह्द 
बीच में तुमको गोदी में उठा लेगा | इस पर उन्होंने उत्तर दिया 
कि इस वार में चला जाऊंगा सह में किसी के लेने की आव- 
श्यकता नहीं है| दूसरे दिन उन्होंने रविवार को सबेरे भोजन 
कर पिता के साथ ६ काश मार्ग चल कर पातुल ग्राम में राधा- 
“मोहन विद्या-भूपणा के घर में निधास किया । फिर दूसरे दिचस 
यहां से प्रायः रू कोश जमीन चन के तारकेश्वर के पास राम: 
तेगर भराम में श्रपनी छोदी बुआ के घर की तरफ यात्रा की । 
राजवलदाट की दूकान में उपस्थित हो दोनों ने कुछ भोजन 
किया। वहां से उठने के समय थे बोले बावा में अब ओर नहीं 
चल सकूगा पिता ने कितना ही समभाया इस पर वे बोले देखिये 
हमारे पाँच फूल गये हैं श्रव पाँच न रख सकूगा। पिता बोले 
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थोड़ा चलो आगे चल कर तरवूज़ तुम्हे ले दुगा यंह कह कर 
भुलाना आरम्भ किया किन्तु वे किसी भाँति एक पैर भी न 
चले | तब ठाकुरदास वोले यदि न चल सकोगे ते तुमने घर 
पर नौकर' का खड़ लेने से वयों मना किया था। यह कह कर 
प्रहार किया। इस पर थे रोद्न करने लगे। तो तू यहीं रह में 
चला, यह कटद्द फर पिता ने कुछ दूर जाकर पीछे देखा कि वे 
उसी स्थान पर चेंठे है एक पैर भी नहीं चले तब पा करे 
लाचार फिर कर उनके कन्धे पर बिठाफे ले चले। थोड़ी 
दूर चलने के उपरान्त योले अब थोड़ा चलो आगे की दूकान में 
तरबूज़ ले दू'गा | ठाकुरदास श्रत्यन्त निर्वल और क्ञोस शरीर 
के भनुपय थे इसलिये आठ घघ के वालक को कन्धे पर लेकर 
उन्हें चलना कुछ सहज वात नहीं थो इस कारण कुछ दूर जा 
कर कन्धे से उन्हें उतार दिया वहां तरवूज़ खिलाने पर भी 
घलने में श्रसमर्थ हुये। पिता कभी काँधे पर कभी ग्रोदी 
में करके ले चले अ्रनन्तर व सन्ध्या के: समय रामनगर के 
रामतारक मुखोपाध्याय के गृह में उपस्थित इये | 

उनके दोनों पैर की पीड़ा भल्ी होने फे लिये बुआ अन्न- 
पूर्या देवी ने उध्ण तेल से मालिस कर दिया दूसरे दिन बहां 
रहे। एक दिवस वहां रहने से पाँच की पीड़ा कुछ कम 
हो गई | दूसरे दिन प्रस्नन्नता से वेंचबाटो के मार्ग में 
चलने लगे। पत्र वहां से नौकर के कंधे पर सन्ध्या के समय 
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कलकत्त के घड़े वाज़ार के मकान पर उपस्थित हुये । कई 
दिन के उपरान्त पिता ने स्थिर किया कि हमारे वंश के पूर्व 
पुरुषों ने संस्कृत अध्ययन कर विद्या दान किया है। केवल 
हमको दुर्भाग्य घश वाल्यावस्था से ही शहस्थी प्रतिपालन 
करने के लिये तुरन्व फल देने घाल़ी श्रंगरेज़ी विद्या सीखना 
पड़ा है। ईश्वर के संस्छत अ्रध्ययन करने पर देश में पाठशाला 
कर दूगा। यहां जगदुलेभसिंद के श॒द्द में अनेक परणिडित 
धापिंक रुपया लेने आते थे उनमें पटलडांगा के गवर्मद- 
संस्क्त कालेज के व्याकरण की ३ भर णी के भ्रध्यापक पंडित 
शबाधर तफ बागीश महाशय के साथ पिता की जान पहि- 
घवान थी | उज़से परामर्श करने पर उन्होंने कहा कालेज में 
पढ़ने से ५, ६ मास के उपरान्त पर्यक्षा में उत्तीर्ण होने पर 
सहज ही में ५) रु० मासिक पावेगा। देश की पाठशाला में 
पढ़ाने से धीरे २ विद्या अध्ययन फरने में श्रधिक काल 
लगेगा। क्राल्नेज में मुग्धभोध व्याकरण श्रध्यययन कर तीन 
वर्ष के मध्य में व्याकरण में व्युत्पत्ति उत्पन्न कर काव्य की 
श्रेणी में प्रविष्ठ हो सकेगा! दूसरे उस समय में पाठुलन्याम 
निवासी राधामोहन विद्यामूपण के चाचा के पुत्र मधुसदन 
घाचस्पति संस्कृत कालेज भें अध्ययन फरते थे, एवं मासिक 
पाते थे | पिता क्रे उक्त वाचस्पति से पूछने पर उन्होंने भी यही 
राय दी कि ईश्वर को संस्कृत . कालेज में भरती कंणदों। 
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पिता ने बनफे उपदेश फे अनुसार ईश्वरचन्द्र को अंगरेज्ी- 
विद्यालय में नियुक्त व कर संस्कृत कालेज में द्ी' पढ़ाना सब 
पघकार से अच्छा समझा । 





विद्यालय चरित । 


अंगरेजी सन्‌ १८२६ के जून मास फी पद्दिली तारीख को 
'ठाकुरदास ने ईश्वरचन्द्र को कलकता फे पटोलड/गा गवन्‍्मेंन्ट' 
संस्कृत कालेज्ञ.में व्याकरण की तृतीय श्रेणी में भरती करा 
दिया उस समय उनकी श्रवस्था & चर्ष की थी। इसके पूर्व मे 
उनकी संस्क्तत शिक्षा का ऋआरस्म नहीं हुआ था। 
हालीशहर के' निकथसथ कुमार हृद्टा निवासी ग्रद्माधर 
तक॑ चागीश उस श्रेणी के पंडित थे। ये विद्यार्थियों को शिक्षा 
देने की भल्नी भांति रीति नोति जानते थे। विशेषतः अह्प' 
वयस्क वालकों के शिक्षा देने में तके धागीश मदहाशय 
बिल्क्षण परिश्रम करते थे, इस कारण काल्लेज के व्याक- 
रण के अन्यान्य शिक्षकों की अपेक्षा तक वागीश महाशय ने 
विशेष कोत्ति लाभ की थी। अनेक ज्ोगों का विचार था कि 
तकी चार्गीश के निकट अ्रध्ययत्र करने से छात्र गण की व्याक- 
रण में श्रच्छी येग्यता होती है। ठाकुयदाख रोज सवेरे 8 
बजे ईश्वरचन्द्र फो भोजन कराक्रे पटलडाह्ा के कालेज 
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में व्याकरण को तृतोय श्रेशी में बैठाकर तर्क धागीश 
मभहाशय से मिलकर फिर प्रायः २ भील चलकर बड़े 
बाज़ार ज्ञाकर भोजन करके श्राफिस को जाते थे ॥फिर 
खाय॑ ४ वजे फे समय आफिस से कालेज्ञ जाकर ईश्वरचन्द्र 
को संग ले आते थे.तहुपरान्त अपने कार्य्य को जाते थे। इस 
प्रकार ६ मास गत होने पर ईश्वरचन्द्रने कालिज़ का मार्ग 
प्रहिचान लिया और क्रमशः साहस भी हुआ तब फिर ठाकुर- 
दास संग नहीं जाते थे कालेज्ञ प्रचिष्ठ होने के ६ मास उप- 
शन्त परीक्षोत्तोर्ण होकर मासिक ९] रु० की बृत्ति पाई। मधु- 
खूदन वाचस्पतिं मदहाशय छोटी अवस्था में सब्बंदा उनको 
झान सिखाया करते थे इस कारण वे वाचस्पति को कभो 
विस्पृत नहीं हुये थे |अभीतक उनके पुत्र झुरेन्द्र का वे 
प्रतिपालन करते रहे | बड़ा वाज़ार से संस्कृत कालेज 
में अ्रध्ययन्न करने के लिये जब भाग में ईश्चर छाता. 
लगाकर .जाते थे तब लोग भन में सोचते थे क्रि एक 
छाता. चला जा रहा है। वे वाल्यकाल -में भ्रत्यन्त नादे 
कुदके थे दूसरे लोगों की अपेन्षा उनका मस्तक ऊंचा और 
बड़ा था। ऐसा शिर श्राज तक देखने मे नहीं श्राया। इस कारण 
चाल्यकाल में उनका कालेज के अनेक लोग “यशोददर की 
कोई” कदते थे (यशोददर जिले की कोई मछली ४4 १० दिन 
नौक। में,आकर कल्नक्त में गसले में कुछ दिन रहती थी इस 
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हेतुडख मत्स्य का माथा मोटा एवं अपर अंश पतला होता था) 
कोई २ जशोर की काई त कहकर "कसूरे जोई” कहते थे । 
यह छुनकर वे क्रोध करते थे। क्रोधोद्य होने पर उस समय 
वे साफ़ २ बोल नदीं सकते थे । क्योंकि वाल्यकाल में तोतले 
थे। वे फाल्तेज में व्याकरण श्रेणी मे प्रविष्ठ होकर,तर्क चागौश 
भहाशय के निकट रोज़ जाकर पढ़आते थे। उसे रोज्ञ रात्रि में 
अपने पिता के निकट वह खझुवाना पड़ता था । पुत्र दिन के 
घुज से जो व्याकरण का पाठ भवरण करते थे १० । १५ दिन फे 
उपरान्त वे जो कहीं भूल जाते उसे पिता तुरन्त बता देते थे | 
पुत्र के निकट रोज़ श्रवय कर पिता को भी व्याकरण से परि- 
झान उत्पन्न हो गया था.। वे जानते थे कि पिता जी व्याक- 
रण भत्री भाँति ज्ञानते हैं ।. कारण कि कालेज में तकंबागोश 
मद्दाशय जैसा बतलाते हँ पिता भी वेसाही दताते थे यथार्थ में 
टाकुरदास संस्क्रत व्याकरण पूृर्ष में कुछ नहीं जञामते थे । 

पिता रोज.राधि के & बजे उपरान्त नौकरी से ग्रह श्राते - 
थे, जिस दिन रात्रि में ईश्वर को पढ़ते देखते थे उस 
दिन थे परम आउरहांदित दोते थे । ज़िख दिन झाकर देखते 
कि दीपक' जल रद है और थे से। रहे हैं, उस दिन 
क्रोधान्ध दोकर उनके चहुत मारते थे जब कभी थे मारते थे 
उस दिन जगडुलंभसिंद फो सगिनी और उनकी पत्नी कहतीं 
कि ऐसे छोटे वालक को यदि तुम इस फंठोरता से मारोगे 
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तो श्राप का इस ग्रद्द मे रद्दतां नहीं होगा | किसी दिंन प्रहार 
से वांलक मर जायंगा दम संव को बिंपंद में पड़ंनां होगा। 
उनकी ऐसी धमक्की देने से मारना कम होगया थो। रात्रि 
के पंढ़ने के समय निद्रा आनेपर वे दोपक में से सरसे का 
तैल लेकर चत्त भो भें लगा लेते थे | चक्त श्री में तेल लगने से 
श्रांस में जंलव होती थीं। जिससेनिद्ाा नहीं श्रोंती'थी पिंता के 
रात्रि & बजे के समय ग्रहआकर भोजन बताने पर दोनों भोजन 
'करक्े शयन करते थे । शेप राति में पिता की निद्रामंग दोने 
से वे रोज ईएंवरचन्द्र के फुटकर श्लोक मुखाग्म सिखाते थे इंस 
अंकार उन्दोंने पिंता के निकट प्रायः २०० दोसौ संस्कृत 
इंलोंकों की शिंज्षा पाई थी। वे अर्त्यन्त बुद्धिमान थे खुतरां 
अन्यान्य वालकों का अपेचे। मल्ी भाँति पाठ वाल सकते थे, 
शब्द का रूप बंता सकते, सन्धि बोल खंकते, व धातु रूप कह 
सकते थे, इस फांरणं अध्यापक तकयांगी रा महांशय संव छात्रों 
की अंपेक्षों उनको अत्यन्त चांदते थे तक चागीश महदाशंय सेब 
उंनंसे सन्तुष्ट हांकेर नित्य एक एंक करेंके कविता सिखेते थें। 
एवं उस कंबिंतां को अन्वेय और अर्थ कंद देतें थे।' तंकवागीश 
मदाशये के सी निकट उन्होंने देसे संस्कृत ईल्ोकों की शिक्षा 
यांद की थी । व्याकरण श्रेणी में तोन वर्ष के संमंय में उन्होंने 
पंसीक्षा में उत्तम रूप से पारितोपिक पांया थां एक बंर्ष और 
पक बालक ने उत्तम पॉरितोपिक पायी हैं यहं देखकर उनके 
मत में इतना ज्ञोतें उत्पंक्ष इंआ कि कांलेंज में अब अ्ययंत नदी 
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करूंगा। अपने देश में जाकर दण्डिपुरमें विश्वनाथ सा्वभौम 
फूफामद्ाशय की पाठशाला में अध्ययन करूंपा, यह स्थिर किया 
किन्तु पिता के, तर्क वागीश महाशय के और मधुसूदन घाच- 
स्पति के अतुरोध से कालेज परित्याग न कर सके । उस वर्ष 
उत्तम पारितोषक न पाने का कारण यह था कि उस वर्ष 
“प्राइस साहेव” परीक्षक थे। साहेव भली भांति बात नहीं 
समझ सकते थे। ईश्वरचन्द्र जो कुछ उत्तर देते थे बह भल्ती 
प्रकार साथ समझ कर उत्तर देते थे किन्तु बह निर्माल हे। 
ज्ञाता था | जिस बालक ने बिना विचारे कटपट उत्तर दिया 
वह चाहे भत्ता हो यावुरा ही क्यों न द्ोवे साहेव ने उसी 
को बुद्धिमान ज्ञानकर पारितोषक दिया था। ईश्वरचन्द्र 
दाल्यकात्न में श्रत्मयन्त ददी थे। खय॑ं जो सला जानते वद्दी 
करते थे; दूसरे मलुष्य का कहना नहीं मानते थे । बड़े 
लोगों के उपदेश देने पर भी वद गला टेढ़ा कर स्थिर भाव से 
खड़े रहते थे। इसत्तिये पिता को चुया लगता था तब वे मारते 
थे। किन्तु तिस पर भी नहीं खुनते थे। अपना हठ रखने के , 
देतु शैशवकात् से रढ़ प्रतिश् थे । गर्दन सीधी नहीं करते थे। 
“ इस कारण पिता कहते थे हमारे पिता ने जो [तुम्हारी . टेढ़ीं 
गदुृनवाले साड़ियां ( नादिया ) के साथ तुलना की थौ 
चह सत्य है अतण्व पिता उनका खमाव समझा कर चक्ते 
थे। ज्ञिस दिन सफेद वस्त्र जहीं होता था उस दिन कहते. कि 
आज सफेद कपड़ा पहन कर फाजेज ज्ञाना दोगा। वेहठात- 
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कहते | नहीं | आज मैत्रा कपड़ा पहिन कर जंऊँगा। जिस 
दिन कहते आंज स्लान करना होगा | छुनते हो वे कहंते आज 
स्नान नहीं करूंगा | पिता प्रहार॑ करके भी क्ञान॑ हीं फरचा 
सकते थे। संग लेकर टकशाल के घाट में उतांर देंने पर भी 
खड़े रहंते। तब पिता उन्हें मार कर ब॑ग्जोरी से स्नान कर- 
घाते थे। उनकी जो इंच्छा होती थी शैशवकांत से सत्य 
पय्य॑त उन्होंने वद्दी किया | उन्होंने चाल्यकाल से मरण परय्य॑न्‍्त 
अपनी प्रतिज्ञा रख पवं श्रसाधारण उन्नति क्वा लाभ किया। 
मुझ से क्लाल में श्रौर कोई भली शिक्षा प्राप्त न कर' सके इसी 
जिद फे ऊपर लिखना पढ़ना साखने में उन्होंने बहुत दिन 
आन्तरिक यल्ल किया। यहां तक कि शैशवकाल में भी प्रायः 
सारी रात जाग कर अभ्यास किया करते थे। प्रायः पिता से 
कदते थे। रात्रि १० बजे के समय आहार कर शयन॑ करूंगा 
श्राप राध्ि १५ घजने पर मुझे उठा देना नहीं तो मेरा पढ़ना 
नहीं दोगा | पिता अद्दार के उपरान्त २ घन्दे बैठे रहते थे । 
निक्षटस्थ अर्मनी गिर्जा के घंटे क्री आवाज सुन कर उनकी 
निद्रा खुला देते थे वे उठ कर संमसत रात्रि पाठाभ्यास करते 
थे। इसोप्पकार अत्यन्त परिधमकर के बीच वींच में वे श्रत्यन्त 
कठिन पांड़ा में अस्त हो जाते थे। व्याकरण थेणी में तीन वर्य॑ 
छु मास रहे किन्तु तोन वर्ष के बीच में ही व्याकरण समाप्त 
किया था शेष < मास अमरकोप मनुष्य वर्ग और भो 
काव्य पञ्मम सर्ग पस्य त्त का पाठ किया था ॥ 
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११ धं्ष की अवस्धा में उनका उपनयन संस्कार हुआ | 
द्वादश वर्ष की अवस्था में वे साहित्य श्रेणी में प्रविष्ठ हुये, 
उस्र समय जैगापाल तर्कालड्भाग महाशय साहित्य शास्त्र की 
भेणी में अध्यापक थे | छुना है तकालक्लार महाशय ने काशी 
आराम में चाल्यकाल से साहित्य शास्र का अध्ययन कर विशेष 
योग्यता प्राप्त की थी। गद्य पद्य रचना विषय में किखी ने 
'डस समय तक उनकी वरावरी नहीं कर पाई थो । इसो कारण 
संस्कृत कालेज स्थापन के समय में विद्सन साहब ने उनको 
काशी से बुल॒वा कर इस पद 'पर नियुक्त किया था। चिल्सन 
खाहब-प्रथम वनारख कालेज में ' काम करते थें। .उपड्रंन्त 
क़त्कतत में संस्कृत - फालेज के अध्यक्ष के -पद्‌ पर नियुक्त 
'इये। काशी में ख़ाहव के साथ तंकांलझ्लार - महाशय-की 
विशेष रूप से जान पद्दिचान भी; इस लिये संस्कृत कालेज के 
साहित्य श्रेणी के शिक्षक पद में नियुक्त करने के हेतुं काशी से 
उनको बुलाया था। वज्ञाल देश में काव्य शार्र में इनके समोन 
पंगिडत और फोई नहों था। ईश्वरचन्द्र के साहित्य-श्रेणी में ' 
प्रवेश करने के समय मुक्ताराम विद्यावागीश: मदनमेहन 
तर्कांलज्वार आदि अनेक विद्यार्थी इस साहित्य श्रेणी में 
प्रविष्ठ हुये थे। उन सभ्य विद्या्थियां की अपेक्षा यद थोड़ी 
उन्न के थे; इस लिये पहले हो तर्कालझ्लार--मद्दाशय ने कह 
कि ईश्वर अभी बालक “है काव्य पया समझ सकेंगा १ इस 

' लिये उन्होंने सह्टिकाव्यः के कई एक - पद्यो को अथ्थे-करंने को 
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कहा । उन्होंने जैसा अर्थ व अत्वय कियां। अन्य कोई चाज 
चैसा अन्वयाथ नकर संका। इसलिये तकॉलंड्वार महांशय 
उनसे अति प्रसन्न हुये थे। तरकालिड्वार मद्दाशय घक्ाल देश 
के समस्त परिडतों की श्रंपेज्ञा काव्य शास्त्र में सुंपंरिडत थे 
यह सच्च्र था, किस्तुं विद्यार्थियों. को पढ़ाने कें संभय जिंस 
कविता का अन्चय वह करते थे इसका अर्थ नहीं कंहते थे । 
जिसका श्रर्थ व भाव कहते थे उसका अन्य नेहीं करते थे । 
खुंतरां जिन सब विद्यार्थियों ने व्याकरण ' में विशेष ब्युरंपति 
लाभ न ऋर पायी थी उनके पत्त में तकालड्वार महांशय करे 
विरूट अध्ययन करना लामदायक नहीं होता था। रैश्वरचन्द्र 
. की व्याकरण में अच्छी येग्यता हो गई थी। "भट्टिकाब्य” के 

प्रथम से पंज्जम सर्ग तथा ५०० उद्धद कविता कंरठरूथ थी। 
' इसलिये उनके निकट शिक्षा विषय में इनकी काई अछुविधां न 

हुई। प्रथम वर्ष रघुवंश, कुमारःसम्भव, 'रांघव-पाएडवीय, 

प्रभूति साहित्य अन्य अध्ययन कर वार्ि क पर्र्षा मे सवसेउत्तम 
. हो उन्होंने प्रधान पारितापिक प्राप्त किया था। उन दिनों प्रायः 
पुस्तक पारितोषिक में देते की दो चाज थो। द्वितीय वत्सर में 
माघ, भारवि, मेघदूत, शझ्लुन्तला, उत्तर-चरित, विक्रमेन्बंशी, 
मुद्रायक्षस, कादस्वरी, दशकुमाए-चरित, प्रभृति कएठस्थकर 
साहित्य शास्त्र में उन्होंने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त फी थी। उस समय 
रविवार को कालेज बन्द नहीं दोता था। अष्टमी बच्चति 
पदाको संस्कृत पढ़ने का निशेष था इसलिये उक्त दोनों दिन 
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कालेज वेन्दे रहता था, द्वादशी, चयेदशी, चतुर्दंदशी, अमा- 
चस्या, व पूर्णिमा के नया पाठ बन्द्‌ रहता था। इस कारण 
उस दिन संस्कृत रचना की शिक्षा दी जांती थी | किसी दिन 
संस्कृत से वहुलां, किसी दिन वड्जला से संस्क्तत का अनुवाद 
कराया जाता था और विद्यार्थियों की श्रपेत्षा ईश्वरचन्द्र उत्तम 
अज्ुवाद कर सकते थे। विशेषतः डनकी व्याकरण की भूल 
वा वर्शाशुद्धि कभी नहीं होती थी। इस कारण अ्रध्यापक 
तकीलद्ञार मद्ाशय उनको अत्यन्त चाहते थे, ईश्वरचनद्र 
काव्य वा नाटक जो अध्ययन करते थे घायः उसे थे कण्ठस्थ 
कर लेते थे। उनके ऐसी स्मरणशक्ति किसी भी विद्यार्थी की 
न थी। नाटक की प्रकृत भाषा प्रायः उनको कणठस्थ थी। 
इस कारण जैसी संस्क्तत भापा कहने में वे समर्थ थे चेसी ही 
धारा-अवाद (प्राकृत) भाषा भी कद्दते थे । इस प्रकार उनकी 
असाधारण बुद्धि देख कर परिडत लोग कद्दते थे कि ईश्वर, 
श्रुतिधर और दीर्घ जीवी होने पर श्रद्धितीय पुरुष होगा 
साहित्य श्रेणी के द्वितीय वर्ष की परोज्षा में सर्घीरक्षष्ठ होकर | 
उन्होंने सच्च प्रधान पारितेपिक पाया था। उस समय में यह 
मियम था कि जिस छात्र का हस्ताक्षर भला होता बह लिखने 
के कांरण खतन्त्र पक पारितापिक पाता था | क्लास के बीच में 
इंश्वरचंद्र का हस्ताक्षर भला था । 

इसलियेवह प्रति वर्ष दी लिखने मे.पारितोषिक पति थे। उस 
समयमें प्रायः ऐसी संस्कृत पुस्तक मुद्रित न थी जैसी कि अब ई 
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उन्होंने सुविधा के अनुसार अनेक संस्कृत पुस्तक अपने हाथ 
से लिखी थीं। इसी समय ठाकुरदास ने अपने आठ वर्ष छे 
मध्यम पुत्र दीनवन्धु को लिखने पढ़ने की शिक्षा देने के 
विचार से मानस से कलकते में चुला लिया। उस दिन से 
इश्वरचन्द्र को स्वय दोनों समय सब के लिये भोजन बनाना 
पड़ता था। शृद्द में कोई दासदासी न थी | दो घड़ी रात रहते 
निद्राभज्ञे होने पर कुछ देर पुस्तकावृत्ति कर, दकसाल घाद 
भागीरथी में स्वान करके आने के समय बड़े बाज़ार में 
काशीनाथ चावू के वाज़ार में जाते थे। वहां से आलू-बैगन- 
परवर आ्रादि तरकारी ख़रीद कर ले आते थे। शद्द पहुँच 
कर प्रथम ते दर्‌दी गर्म मसाला आदि पीसते थे, फिर चूल्दा 
बाल कर रसेदार तरकारी और मूंग को दाल व्यय फिर 
सुन्दर मसाले से छोक थे। बाद को चावल और थेड़ीसी 
शोटों बनाय चारों आदमी भोजन करते थे। बासन और चौका 


भी उन्हीं के करना पड़ता था। यासन मांजने में, चोका 
लगाने में उनको अंगुली के अग्न भाग के नखून घिस गये थे। 
हरदा पौसने के कारण हाथ में हरदी के दाग पड़ गये थे। भोजन 
करते २ यदि एक भी चावल छोड़ा जाता था पत्तल में कुछ 
उन्छिष्ट पड़ा रहता तो पिता उसो समय थप्पड़ मारते थे। 
इस कारण भोजन के समय कोई जूटा नहीं छोड़ते थे । उन्दोंने 
वाल्य काल-में पिता के निकट इन सब वार्तों की शिक्षा पाई 
थी एवं बराबर भोजन का पात्र साफ़ करके आहार करते थे। 
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इसी कारण उनके जूठे बर्तन में बहुत लोग भ्रद्धा पूतंक भोजन 
करने की इच्छा रखते थे। उन्होंने मकते भाई दीनवन्धु को 
संस्कृत कालेज की द्वितीय श्रेणी में रखवा दिया। उस समय 
में हरिपसाद तक पञ्चानन उक्त श्रेणी के श्रध्यापक थे। दीन- 
बन्धु वाल्यकाल में लिखने पढ़ने में छुस्ती ते ज़रूर करते थे ;_ 
किन्तु चह अद्वितीय बुद्धिमान थे। बहुत आदमी दोनवन्धु को 
श्रुतिधर कहते थे। अधिकता यद थी कि संस्क्षत कविता एक 
बार श्रवण करने पर उसे दीनवन्धघु कंठस्थ कर लेते थेव 
पिता अपना कार्य्ये, समाप्त कर रात्रि & बजे.के समय शृद्द 
आते थे | ज़्येप्ठ व मध्यम पुत्र दोनों मन लगा कर पाठाभ्यास , 
करते है यद्द देख कर वे. वड़े प्रसन्न होते थे । यदि कहीं , 
दोपक जल रहा है पुस्तक खुली- है और वे दोनों भाई. 
से। रहे दो तब ते! देखते द्वी क्रोधान्ध द्वोकर बहुत मारते, थे।., 
मार से दोनों ज्ोर २.से चिज्ला २ कर रोते थे इनका- रोदन 
सुन कर 'गृह-खामी, सिंह ,महाशय का परिवार अत्यन्त - 
. डुशखित द्ोता था-पएव॑ वे स्पष्टाच्चरों मे कहते कि छोटे २ ऐसे 
सुकुमार बालकों को इस प्रकाए प्रहार करना उचित नहीं. है। . 
ऐसे प्रहार से किसो दिन यह मर जांयगे। इसलिये आपको . 
दम वारमबार कहते हैं कि छोटे २ बालकों-फो ऐसी निर्देयता : 
से मारोगे तो दम लोग आपको यहां रहने “नहीं देंगे। इससे , 
मारना पीटना बहुत कम: हो गया था । पिता जी सत्रि-& बजे: - 
के ,समय. शद्द में आय कर रसोई बनाते थे। रसेई' और..' 
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भोजन करके राजि ग्यारह बजे के उपरान्त सव शयन करते 
थे। पुवर्व्वार शेष रात्रि में निद्रा भंग होने पर। पिता के 
, निकट जो सब उद्भुज कविता सौखी थी उसकी आवृत्ति वदद 

करते थे। सूर्य्योदय होने! के उंपरान्त कालेज के पाठ को 
, मुखस्थं करते थे, तदुपरान्तें गह्ां स्तान करके प्रातः सन्ध्या 
: करतेथे इसके उपरान्त रसेई बना कर भोजन कर विद्यालय चले 
शाते थे, सन्ध्या के इसी रीतिं से संध्या आदि करते थे लोग. 
जानते थे कि उनको सन्ध्यों थाद है; किन्तु सन्ध्यां समस्त 
वह भूल गये थे | सन्देह में पड़ कर एक दिन कालिदास 
बन्धोपाध्याय चाचा महाशय ने उनसे कहा मैं सन्ध्या भूल 
गया हूं विशेषतः दम बुद्ध लोग हैं तुमने संस्कृतध्ययन 
किया है। तुम्हें याद दोगी। अतप्यय एकवार तुम सन्ध्या 
का पाठ करों मैं छुनने की इच्छा करता हं। वे सन्ध्या भूल: 
गये थे कुछ भी न कह सके | चाचा ने पिता जी से कहा कि 
“दूंश्वर सन्ध्या करना सब भूल गया भूठमूठ हाथ दिलाया 
करता है आदि? पिता जी ने यद्द खुनकर बहुत पीटा सन्ध्या 
न सीखने से जल खाने को नहीं दूगा ऐसा करने पर उन्होंने 
सन्ध्या की पोथी देख कर सनन्‍्ध्या याद्‌ करली। मात्ता जी 
चरखा से सूतर कात कर दोनों पुत्रों के लिये वस्ध बनवाय' 
कर कलकत्ते भेजञती थीं दोनों भ्राता वही मादा वख्र पहन 
कर अध्ययनाथथ पटोल डा के फालेज में जाते थे 

. इस समय वैसे चरखे के कते हुये खत से बने हुए मोटे 
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घख उड़ीसा देश के देशीय फद्ार वां जज्शलवासी (मेहतर) 
की पहिरते देखा जाता है | वैसे दी इंश्वरचन्द्र को भी बरा- 
बर प्रेटा वस्त्र पहिनते देखा है उन्होंने कमी महीन व्रधारण 
नहीं किया। थे ज्ञो कुछ मासिक रुप्ये पाते थे पिता को देते 
थे। इल प्रकार उनकी उन्नति दोने पर पिता बोले कि तुझारे 
*: इस रुपये से में जमीन मे।त्ञ लूंगा। कालेज का अध्ययन शेष 
होने पर देश में पाठशाला खोल दुगा | देशवासी लोग जिस 
से लिखने पढ़ने की शिक्षा पा सके' वद्द तुम 'करना। तुम्दारो 
आमदनी के रुपयों से जो ज़मीन खरीदी जायगी उसकी आम- 
दूनी से गरीब विद्यार्थियों का कुछ महीनों में व्ययनिर्वाहार्थ 
के लिंये दिया जायगा | यह स्थिर कर कौसिया ग्राम आदि में 
कई बीघा जमीन उन्होंत खरादी थी। कुछ दिन उपरान्त 
पिता ने कहा अपने रुपये से अपनी श्रावश्यक पुस्तकादि तुम 
खरीदों इस पर उन्होंने बहुत सौ पोधियां हाथ की लिखी 
मोल ली । वे समस्त पुस्तक अब तक उनकी प्रसिद्ध लाइब्रेरी 
में सुशोभित दो रही हैं।वे व्याकरण और काव्य शास्त्र में 
झट्ठितीय पंडित हो गये थे। जब देश 'बीरसिंद' में भाते थे 
उस समय में किसी के शहद में विवाह्ृद्क कोई कार्य होने 
पर लिमन्त्रणार्थ मनुष्य उन्हीं के निकट कविता बनवाते थे । 
निमन्त्रण में आये हुए पणिडत लोग वद कविता देखकर कहते 
कि थह कविता किस की यनाई है! यह खुन कर जिनके यहां 
कार्य, था थे कहते थे इस बालक ने रचना की है। झाये डुए 
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पणिडत लोग उनके साथ व्याकरण का विचार करते थे, विचार 
के समय में वे संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। इस लिये 
देशवासी पग्िडत लोग श्रचम्मित होते थे। क्रमशः देश भर 
में प्रचार हो गया कि वस्ध्योपध्याय महाशय का पुत्र ईश्वर- 
चन्द्र अद्वितीय पणिडत हुआ है। क्योकि वे वात चौत के समय 
में संस्कृत भाया में बाते' करते थे श्र देशीय परिडित लोग 
संस्कृत भाषा में वात करने में सम्पूर्ण रूप से समर्थ नहीं थे | 

देश के बहुत से लोगों ने उनको कन्यादान देने के लिये 
कितने ही इच्छा करते थे । पह्चिले तो रामजीवनपुर के आनन्द- 
अन्दर अधिकारी सम्बन्ध करना स्थिर कर गये थे, उपरान्त 
उनकी सम्प्रदाय विचित्र 'थी इसी कारण उनको सब 
अधिकारी कहते थे ईश्व रघन्द्र ने. उनके गृह विधाह करने में 
अनिछला प्रकाश की फ्यौंकि वे धन शालों मलुष्य थे और 
हमारे घर में साबित इंटें भी दिचाल में नहीं लगी है। 
इसलिये हमें उनके घर विवाद नहीं करेंगे। जब अधिकारीजी 
मे यद्द सुनी सो उन्होंने भी सम्बन्ध ताड़ दिया । पीछे जगन्नाथ 
पुरके चौधरियेंफे शद सम्बन्ध स्थिर हुआकिन्तु कई कारणों 
से उस स्थान में भो विवाह व हुआ । शेष में ज्षीर॒पाई ग्राम के 
निवासी शन्र॒प्न भट्टाचाय्यं महाशय ने आकर कहा ईश्वर 
भरिद्धान मनुष्य है। उत्तम पात्र के कन्यादान करने की मुझे 
इच्छा है। उन दिनों इस देश में ज्ञोरपाई आम सब आमो मे 
श्रेष्ठ माना ज्ञावा था । उस समय कल्न का कपड़ा नहीं था। 
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उक्त आमःमे अनेक देशों के लोग आकर कपड़े का व्यंचसायें 
करते थे। पश्चिम से दिन्दुस्तानों मद्दाजनों ने आकर वहां 
रेशमी व खूनी कपड़ों के व्यवसाय के लिये कोठियां बनवाई 
थीं। भद्दाचार्य्य महाशय क्षीरपाई आम में कमता, मान्य और 
सत्मार्ग व्यय में श्रष्ठ गिने जाते थे। विशेषतः उनकी कन्या 
भा अति छुन्दरी और खुलच्षणा और सर्वेगुंझ सम्पन्ना थी। 
ओर उसकी जन्म पत्नी के ग्रह भी उत्तम पड़े थे। भट्दाचार्य्य॑ 
मद्दाशय ने फहा हमारी यह कन्या लर्तमी है। जन्मपन्नों के 
फलादेश से आप जानेंगे कि, यद फर््या जिसका दान की 
जायगी सब प्रकार उसकी अचला लद्द॒भी हागी। फिर भट्टा- 
चार्थ्य मद्दाशय ने ठाकुरदास से कद्दा। वन्ध्योपाध्याय तुम्द्ारे 
धन नहीं हूँ यह मुझे भ्रच्छी,तरद से मालूम है, परन्तु हमने 
यद्द खुना श्रोर देखा है कि, तुम्दारा पुत्र विद्वान है इसी कारण 
श्पना प्राणों से प्रिय तनया “दिनमयौ” की तुम्हारे पुत्र के कर 
में समप्पंण करता हूँ । चिवाह करने की ईश्वैरचन्द्र की आ्रान्त- 
रिक इच्छा न थी, किन्तु यांवज्जीचन लिखना पढ़ना सौख्‌गा 
ओऔर अपनी शक्ति के अद्चुखार देश का उपक्वार करूंगा उनकी 
यह शान्तरिक इच्छा थी | परन्तु पिता के भय से विवाह करने 
में वह सम्मत हुये थे और ज्ञोरपाई निवासो पूत्रप्न भद्टाचार्य्य 
महाशय की दिनिमयी नाम की श्राठ वर्ष खुलक्षणा परम सुन्दरी 
पुत्री के खाथ उनका प्रारिग्र॑दण कार्य समाप्त हो गया। पन्द्रह 
घर्ष की अबस्था में वे अजद्वार शास्त्र को श्रेणो में प्रविष्द हए। 
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उस समय प्रैमचंद्र तर्क वागीश महाशय अल्लझ्ार के अ्रध्यापक 
थे। वे व्याकरण साहित्य और अलड्ढार शास्त्र में विशिष्ट रूप 
से याग्यता रखते थे च संस्कृत गद्य पद्च रचना घिपय में उन- 
की असाधारण चग्मता थी। ये अत्यन्त परिभ्रमी थे इस कारण 
सब मलुप्यं उनकी भ्रशंसा करते थे उस समय ईश्वरचम्द्र ततो 
सब बालकों की श्रपेत्षा छोटे चयस्क और ( नादे) थे।। अल- 
द्वार धेणी में ऐसे'छोटे वालक को अध्ययन करते देख अन्यान्य 

लोग आश्चर्य्यान्चित हँ।ते थे ॥ 
उन्होंने एक चर में ही साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश रस 
घंगाधर असृति अलद्वार प्न्थ अध्ययन कर लिये और. उन्होंने 
सालाना परीक्षा में उत्तीर्ण कर प्रथम पारितौपिक को पाया। 
उस संमय- उनके कालेज में मार्सिक ्) 'रु० की जूत्ति:प्राष्त 
हुई॥ फिरं-चे स्द्वतिं श्रेणी में प्रचिप्द हुयें ।. साधारण पंडिल 
गण २ | वर्ष में जिस प्राचोत स्घूर्ति शात्र की पर्राक्षा देंते 
थे उस परीज्ञा में यद माल में दो उत्तीर्ण -होंने की इच्छा' से 
उन्होंने पिता से कद्दा, मैं ६ मास पाकादि कार्य्य न-कर सक- 
शा.। उस दिन से उनके भाई दीनवन्छु को ही दोनों समय 
पाकांदि कार्य्य' करना पड़ता था ।  दीनवन्धचु.की अचस्था उस 
समय-१० व की थी | विश्राम दे मास: दिन रात परिश्रम 
कर ते लाक मेथी को पर्राक्षा में . उत्तीएं. हा गये। अमी तक 
डनके डाढ़ी मेछों का उद्य-सदीं हुआ था । उसी १७। १४८ बर्ष' 
की दाल्यावस्था में दी पर्राज्षा में उत्तीर्ण देकर ्ाक मीटी का 
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सार्टीफिकट ले लिया। कुछ दिन के "पीछे त्रियुरां ज़िलों के 
जज साइव का पद शत़्य होने पर ईश्वरचन्द्र ने प्राथनापत्र 
उस कार्य्य में नियुक्त करने के लिये भेजा तव गवर्मेन्ट ने स्वी- . 
कार कर उन्हें नियेगगपत्र दिया कि तुम शी दी चिपुरा में 
जाकर कार्य्य में प्रवृत्त हो। किन्तु पिता की असम्मंति के 
कारण वहां इनका जाना न हुआ। इस समय की तरह उस समय 
थियेटर ध सकल आदि मे थे। उस समय-में केवल भारत 
और कृष्ण लीला होती थी | उनका कविता खुनने का श्रत्यन्त 
शौक था कददी भी कविता होती ते वे सुनने जाते थे । जब देश 
जाते थे उस समय सम वयरुक भाई बन्घुओं को लेकर कविता 
का गान करते थे। साई बन्धुओं को बोमार होने पर मांता के ' 
अनुकरण से वहीं उनके ग्रह जाकर रोगी शुश्रुषादि कार्य में 
प्रवृत्त होते थे ऐसे कार्य्य करने में उनका कुछ भो घृणा न 
हे[ती थी। यद्दी नहीं बरश्ञ कोई भी मनुष्य के बीमार यदि बे 
सुन पाते थे ते तुरन्त वहां ज्ञाकर उनकी चिकित्सा करते थे 
तथा अपने द्ाथ से उसका,मलमूत्र साफ़ करते थे, नितान्त रोगी 
के सेवा में लिप रदं करवे समस्त रात्रि जागरण करते थे। जिन 
रोगियों के निकट जाने में तथा स्पर्श करने में मलुष्य डरते थे; 
उन रोगियों की सेत्रा काय्य में वे निर्भय व निशुकाचित 
छित्त से लिप्त रद्दते थे। वे वाल्यकाल से ही परम द्यालु थे। 
ऐेंसे गुण से दो कांत्रेज के विद्यार्थी लोग और अ्रध्यापक तथा 
मित्र क्षोगों के वे परम मिन्न बन गये थे । 
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सायड्ञाल कालेज के निकट विपदास वन्ध्येपाध्याय करे 
मिठाई की दूकान पर छुट्टी के उपरान्त वह जलपान करते थे । 
फालेज के जो छात्र सन्मुख दोते उन सब को मिष्ठान दे 
खिलाते थे। वे जो ८) रु० मासिक दृत्ति पाते थे बह दूसरे 
बालकों के खायज्ञान के जलपान में हा सर्च कर डालते थे । 
जिन बाज्ञको के बस्तर जोर्ण देखते थे कालेज के द्वारवान से रुपया 
डधार के उनको वस्र (खरीद) देते थे । बड़े वाज़ार के निवास 
स्थान में जो सहपादीं थे। उनको जलपान कराते इस कारण 
खसव लोग यह जानते ये कि ईश्वरचन्द्र धनशालो हैं। पूजा की 
छुट्टी में देश आने पर जिन प्रतिवासी पड़ोसियों का 
पीड़ित होना छुनते उनके ग्रह सर्वदा जाते एवं उनकी सेवा 
कार्य्य में खतः प्रचृत्त होते । और दूसरे लोग रोगी की सेचा 
में नियुक्त होने पर घृणा प्रकाश च क्लेश प्रकाश करते थे। 
किन्तु ईश्वरचन्द्र महाशय किसी जाति चाले की पीड़ा होने 
पर संतुष्ट चित्त से उसकी सेवा करने में श्रत्यन्त सन्‍्तोष 
प्रकाश करते थे। इस कारण उस समय में देश के लोग उन 
के दयामय कहते थे । सामान्य विड़ाल या श्वान के मरने पर 
भी उनके चच्तुओं में जल आ जाता और किसी के रोना छनने 
से आप रो देते थे पूजा के अवकाश में आम के गदाघरपाल 
बजमेहन चक्रवर्ती वछोटे २ भ्रातृगग के सहित कचडी 
खेलते अन्य किसी प्रकार को क्रीड़ा में आसक्त नहीं होते थे । 
कबड्टी खेलने में अत्यन्त भ्रम होता है उससे उद्रामय प्रभ्भृति 
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शोग आरोग्य होते हैं इस अभिप्राय से थे इस खेल में प्रशृत्त 
होते थे और कभी २ मदनमेोहन मंडल के साथ लाठी भी 
खेलते थे | देश के ज्ञिन लोगों का दिन कटना कठिन देखते 
उनको “अपनी शक्ति के अछुसार सहायता देने में विमुख नहीं 
दोते थे। अन्यान्य लोगों के पहिरन के कपड़े न रहने पर आप 
अंगोछा पहिन अपने बस्र उसके बाँट देते »। वाल्यकाल में 
देश जाकर क्ृपकगरणों के साथ धान कादइते भ्रातृगण से कहते 
सब खेतों में चलो वहां से धान ढोकर लात़ा होंगा। मज़ूरों 
के साथ धान ढोने में वे परम भ्राह्मादित होते थ्रे। श्रथांत्‌ 
परिश्रम करने से दृरते नहीं थे। १६ वर्ष की अवस्था में वेदान्त 
की भरेंणी में अवृष्ठ हुए वह पूज्यवाद शब्भुचन्द्र वाचसुपति 
प्रहदशय उस समय वेदान्त शास्त्र कें श्रक््यापक थे । वे उनको 
भ्रत्यन्त ज़ाहते थे उनका जो कुछ युक्ति वा परामर्श करना 
दवाता। उन्हों के साथ वे करते थे । वेदात्त में पातञ्नल, या 
साहय भ्रन्थ के जिस जिस स्थल में पांठ का सन्देद्द होता या 
असलग्न (चेज्पेड़) जान पड़ता उस विपयमे सन्देह भच्जनार्थ 
उनके सद्दित बादाज्ुवाद करते । इसपर वे आन्तरिक सन्तुष्ट 
हेकर कद्दते कि तुम साज्ञात्‌ ईश्वर हा। उस समय पिता 
अष्टम घर्प की अवस्था में विद्या शिक्षा की इच्छा से शस्भु 

चन्द्र को फलकत्ते ले आये। कई दिन पीछे इश्वर चन्द्र ने उन 
के संस्कृत कालेज के व्याकरण की तृतोय श्रेणी में प्रवि्ट 
करादिया उस समय उस श्रेणी में गड्भाघार तक बागीश 
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गद्गाघर तक वार्गाश मद्दाशय 
पिता और दयालचंद मुखोपाध्याय “व दोनों 
समय रखोई का कार्य्य ईश्वस्चन्द्र ही करते थेय-जिल शहद 
में पाक करते थे उसके अति निकट स्थान में दुसरे का 
पैखाना था | इसलिये पाठशाला में बेठते दो भ्रत्यन्त दर्गश्रि 
आती थी | इस समय स्युनिलिपेलटी के वन्दोवस्त से 
पाखानों में बेखीं दुर्गन्धि नहीं रहती है। किन्तु उस समय 
कलकत्ते में स्थुनिसिपेलटी नहीं थी। मार्ग में मैला फेकने पर 
भी फाई कुछुन कहता। पाक शृद्द में अत्यन्त अन्घेरा था । 
एक द्वार के अतिरिक्त कोई खिड़की न थी। पकशाला अत्यन्त 
छेए्ती थी एवं बह खिंडउटा और खिंडटियों से परिपूर्ण रहता 
था। प्रायः मच्छर दो चार चिंडटी रसोई में गिर पड़ती, देवात 
उनकी थाली में एक चिंउटा गिर पड़ा प्रकाश करने वा फेकने 
पर ब्रावृगणु वा पिता मद्ाणय घृणा करेंगे भोजन न करेंगे 
.इस डर से उन्हाने समस्त चिडटियां भोजन के सहित 
पेट में रख लीं भोजन के कुछ समय पीद्े चिर्डेटा खाने की 
बात प्रकाशित की । यद्द छुन कर सब उपस्थितगण आश्चर्य 
करने लगे । जिस स्थान में आहार करने बैठते उसके 
समौोप चाले नदी या ( मारी ) से कंछुये और अन्यान्य कीड़े 
भोजन पात्र के निक्रट आते थे इस लिये वे एक लुदिया' 
जल डाल कर कीड़ों को हटा देते थे। 
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उस समय जगडुल्लभसिंह के संमुख तिलकचन्द्र घोष का 
सेानो चांदी का नकासी का कारखाना था तित्रकचन्द्र घाष 
और उनके पुत्र राजकुमार घोष बड़े भल्ले पुरुष थे | वे इश्वर 
चन्द्र को अ्रत्यन्त चाहते थे उस शृद्द के ऊपरी ग्रह में चाचा 
कालीदांस बन्ध्येपाध्याय मद्दाशय रात्रि में शयन करते थे 
उसके नीचे-ग्रह में ईश्वरचन्द्र महाशय रात्रि में पढ़ने वाली 
पुस्तक पढ़ कर श्रघ्रिक रात्रि में शयन करते थे। सन्ध्या के 
खमय से उनकी शय्या पर शस्भुचन्द्र भी शयन करते थे | एक 
दिन शस्मूचन्द्र ने पेट में दर्द दोने के सब्व से सन्ध्या के समय 
अखावधानी से वस्त्र में हो मत्र त्याग कर दिया था। उसने 
सेाचा जो में कह दूगा भोजन मुझे तो न करने देगे इस 
डर से उसने कहा नद्दीं। ईश्वरचन्द्र अधिक रात्रि होने 


9०. 


पर अ्रधिक नोंद श्राने से गये । भातःकाल जगने पर 


देखा कि उनकी पीठ छाती और द्वाथ शआरादि में मल 
लगा है | किन्तु शस्भुचन्द्र से उन्हेंने कुछ न कहा 
अपना शरीर घोकर' सब शय्या और कपड़े चिछौने अपने 
'दाथ से कुंझा पर धोया । वे वाल्यकात्न से ही पिता माता के 
प्रति भक्ति एवं श्राता भौर भगनी से यथेष्ट स्नेद्र करते थे। 
ऐसी पित्‌ मात्‌ भक्ति और प्रात स्नेह अन्य कोई नहीं कर 
खकता । माता का भी सब पुत्रा दी श्रपेज्षा उनके प्रति आत्त- 
रिक स्नेह था। 


न्न्ड 


बए( ११ 3) | 

घाचस्पति' महाशय वृद्ध अवस्था में दूसरा विवाह करने 
के लिये अत्यन्त यत्न करने लगे। विचाद्द करना उचित है या 
नहीं इस विपय में एक्र दिन एकान्‍्त में उन्होने ईश्वरचन्द्र के 
साथ सलाह की। वेबोले ऐसो अवस्था में आप का 
ब्याह करना उचित नहीं हैं ! वाचस्पति आप ने उनकी 
सलाह किखी प्रकार न मानो | डस दिन से वे क्राध वश 
चाचस्पति के मृह नहों ज्ञ.चे थे। वाचस्पति महाशय, उन 
दिनों कलकत्ते के अद्वितीय ध्रनशाली ओर सम्ध्रान्त राम- 
छुलाल सर्कारे के पुत्र छातृवाबू लाहबावू के साधारण सभा 


' के पंडित थे, नड़ाल के रामरतन वादवू भी वाचस्पति महाशय्र 


का अतिशय मान करते थे। इन दोनों घ्रन पात्रों ने मिलकर 
उनका सम्बन्ध स्थिर करके एक परमसुन्दग कन्या के साथ 
चाचरुंप्ति महाशय का विवाह करा दिया, वाचस्पति महा- 
शय ईश्वस्चन्द्र का पुत्र की तरह स्नेद्र करते थे। इस लिये 


“एक दिन कहा | ईश्वर | श्रपनी मां का एक दिन भी देखने 


नहीं गये यह छुन वे रोने लगे | पीछे एक दिन चद जबरन 
उन्हें अपने गृह ले गये । वाचस्पति महाशय को नूतन विचा- 
हिता पत्नी के। देखते दी वे रोने लगे । धाचसुपति महाशय ने 
उनको अनेक प्रकार से उपदेश देंकर सान्त्वना की। विवाह के 
कुछ ही दिन पोछे चाचस्पति मद्दाशय ने परलोक गन किया । 
इश्वरचन्द्र शम्भुनाथ, बाचस्पति के देश के किसी व्यक्ति को 
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'देखते ही उसकी भ्रद्धा च भक्ति करते थे | 
सन्‌ १८३२७६० भें यदद श्राज्ञा हुई थो कि, स्घृति न्याय 
चेदान्त इन तीन प्रधान श्रेणी फे छात्र गण को वार्षिक परीक्षा 
के समय संस्कृत गद्य व पद्य रचना करनी है।गी। उनमें जिसकी 
रचना सब से उत्तम हॉगो बह गद्य रचना में १००) और पद्य 
रचना में १००) रु० पारितोपिक पावेगा। एक ही दिल में 
दोनों प्रकार को रचना का समय निर्द्धारित इुआ। दस वज्े 
से एक बजे तक गद्य रचना एवं एक से चार बजे प्य॑न्‍्त 
कविता रचना का समय नियत था गद्य पद्चय परोक्षा के दिवस 
दस वजे के समय सब छूा्चों ने परीक्षा स्थल में उपस्थित 
हो लिखना आरम्भ किया। अलझ्वार शास्त्र के अध्यापक प्रम- 
चन्द्र तर्वाबागीश महाशय ईश्वरचन्द्र को परीक्षा स्थल में 
न आया देख विद्यालय के तत्कालीन अ्रध्यक्ष माल साहब 
महोदय से कहा उन्हेंने ईश्व रचन्द्र को बहां वलपू्वेक ले जा- 
कर एक स्थान में बेठा दिया। ईश्वरचन्द्र ने कहा मद्दाशय 
मेरी रचना भल्नी नहेयशो मैं लिख न सकूंगा ! तर्कबागीश 
मद्दाशय यह सुन नाराज हो बोले, जे लिख लक्षा वद्दी लिखो 
नहीं तो अ्रध्यक्ष माशंल साहब क्रोध करेगे । ईश्वरचन्द्र योजे 
फ्या लिख वे बोले “ सत्यता पर आरम्भ करके लिखो ” ) 
तदुडुसार वे लिखने म॑ प्रदत्त हुये। सत्य कथन की महिमा 
गद्य रचना का विषथ था | उन्हेने उक्त विषय जो लिखा-था 


ज( १३ है 
वंद संबसे अच्छी निकली। उन्हेंने सेचाथा कि मेरा 
लिखना वोध होता है- भला नहीं हुआ किन्तु परीक्षक महा- 
शर्यां ने सब छातों की रचना फी अपेक्षा उनकी सचना को 
सर्वोत्तम स्थिर क्रिया था। निदान उन्हेंने गद्य रचना का 
पारितोधिक १००) रु० प्राप्त किया । 


इसके पांछे पिता ने मसिले पुत्र के विचाद् का कार्य्य 
समाप्त किया | इस फाय में पित्ता के ऊपर बहुत ऋण दो गया 
था। घर के खच् में कुछ भा कम न कर सके इसलिये कलकत्ता 
का खर्च कम कर दिया। दूध भादि कुछ दिव काल के किये 
बन्द हो गया | साम को जल खाने के लिये आधे पेंसे की चने 
की दाल लाकर भिंजाई जाती थी। आधे पैसे के बताशे आते 
थे, यहाँ सायंकाल में सब को जल खाने का मिलता था। 
यही भीजी चने की दाल थोड़ी सी और रात्रि का कुम्दड़े की 
तरकारी के साथ सब का भोजन द्वाता था। उस समय में 
ऐसा कए खसदक्कर अपने हाथ से रसोई आदि वनाकर भी 
ईंश्वाचन्द्र ने जैसे लिखना पढ़ना सौखा था, इस समय के 
वालक उत्तम २ भोजन खाकर एच उत्तम २ कपड़े पहिरकर 
भो वैसे यत्न पूरक लिखना पढ़ना नहीं सौख सकते। 
उसी वर्ष कातिंक मास में कलकत्ता बड़ा बाज़ार के बाबू 
जगहुलेभ सिंह के जिस श॒द्द में निवास था धह ग्रह प्रायः 
श४ मास के निमित्त द्याग करना पड़ा। इसका कारण यदद 
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(४५ )मे 
'शय, दर्शन शास्त्र के अध्यापक पद्‌ पर नियुक्त थे । उस समय 
में वे बह्देश के मध्य में अद्वितीय दर्शन शाखवेत्ता थे । 
' उनके साथ शाखार्थ करने में समस्त शास्त्र वेत्ताओं को परास्त 
होना पड़े था। उनके निकट ईश्वरचन्द्र ने एक चर्पा सापा- 
परिच्छेद- सिद्धान्त मुक्तावलो, कुसुमाव्जलि, शब्द-शक्ति 
प्रकाशिका, प्रभ्ृति प्राचीन न्याय अन्थों का अध्ययन किया। 
द्वितोय वार्षिक परीक्षा के समय दर्शन शास्त्र में सब छात्रों की 
अ्रपेक्षा भ्रच्छा दरजा पाया; इस कारण दर्शन शास्त्र में सब 
छात्रों की शअ्रपेत्षा उत्तम कविता रचना में सबसे उत्तम 
कपिता लिखकर १००) रु० पुरष्कार धाप्त क्िया। नीमचन्द 
शिरोमणि मद्दाशय का उसी खमय देहान्त द्ोगया। इनकी झुस्यु 
से महाशय कुछ दिन तक बहुत उदास रद्दते थे। कई माल 
: ज्ञक सर्व्यनाम न्यायवागीश ने दर्शन श्रेणी के छात्रगणों के 
शिक्षा दी किन्तु थे भली भांति न्याय नहीं पढ़ा सके थे। 
ईश्वर चन्द्र महांशय ने उद्योगी दाकर अध्यक्ष माशंल साहेव 
महोंदय के निकट इस विपय का निवेदन किया। इस लिये 


सेक्रेटरी साहिब की आशा हुई क्लिःकर्म पार्थी दर्शन शाखवेत्ता 
पं:डत गयणों की पर्यज्षा करे । पर्राक्षा में जो सबसे श्रष्ठ हागे 
वे दी दशन श्रेणों के अध्यापक पद पर नियत किये ज्ञायं । 
नाता स्थानों के पंडित गणों ने इस पद्‌ के लिये प्रार्थना की । 
किन्तु जैनारायण तक पश्चानन ने पहिले आवेदन पन्न नहीं 


अं ४६ )हैन 

लिखा | ईश्वरचन्द्र ने शल्नकिया में तक॑पश्चानन की पाठशाला 
में कई चार जाकर उन के साक्षर कर वा के आवेदन पन्न स्वयं 
माशेल साह के हाथ में ज्ञाकर दिया। तकी पश्चानन महाशय 
के प्रति उन की आन्तरिक श्रद्धा व भक्ति थी | विशेपतः जिस 
समय में अलंडूर भ्रेणां में घद अध्ययन करते थे उसी समय 
उम के प्रति तारानाथ तक वाचसर्पति महाशय के उद्द शाख्रा- 
लाप दो कर परस्पर स्नेद उप्तन्न हुआ था। 


जिस समय उन्हों ने ला कमेटी फी परीक्षा दी थी। उसी चर्ष 
तक पंचानन महाशय ने भी बह परीक्षा दो थो। कर्म्म प्रार्थी 
दर्शन शास्त्र वेत्तागण के मध्य भें ज्ञयनारायण तर्क पदञ्मानन 
महाशय परीक्षा में लव से अच्छे हुये थे। इसलिये पर्रक्षक 
मद्दाशरयों ने जयनारायण तक पश्चानन को कालेज के दर्शन 
शास्त्र का याग्य अध्यापक पद दिया था। तर्क पत्तियों ने उन 
को उस पद पर निमुक्त किया ईश्वरचन्द्र नें इन के निकट 
३ वर्ष एवं नोमचनन्‍्द्र शिरोमणि के निकट १ वर्ष ऐसे ४ वर्ष 
परिश्रम कर प्रायः शाख अ्रध्ययन किया था । इस से अन्यान्य 
पंडित लोग अवाक हो गये थे | कारण कि दूसरे लोन 
१०-१० वर्ष मे जो शास्त्र शेष नहीं कर सकते | ईश्वर ने घह 
इत्तने थोड़े समय में कैसे शेप किया ? जिस समय दर्शन श्रेणी 
में वद अध्ययन करते थे उस समय देश जाने पर कितने दी 
लोगों के साथ उन का शास्तार्थ होता था | सब उन 


9 ५७ )छ. 
से संतुष्ट हो कर डन॑ को आशीर्चाद देते थे । एक्र समय 
बीरसिंद भ्राम के कृष्णचन्द्र विश्वास ने उन के आने पर 
अपने माता का भ्राद्ध किया। उन्हों ने ईश्चरचन्द्र से भाद्ध में 
आचाय्यों को बुलाने के लिये संस्क्तत में निमन्‍्त्रपत्त बनवाया 
थ(। भ्राद्ध के दिन कितने ही स्थानों से पंडित मंडली आई 
थी। किस ने ऐलोी कविता की है यह ज्ञानने के लिये पंडित 
लोग व्याकुल हो रहे थे | पीछे ईश्वरचन्द्र को उस कविता का 
रचयिता जान कर सब उन के साथ शास्रार्थ करने लगे अंत 
में इंश्वरचन्द्र से सब द्वार गये। अब शेप में कुराण आम 
. निवासी छुचिख्यात दर्शन शास्रवेत्ा राममोहन तर्कलिद्धान्त 
के साथ प्रार्चान प्रंथों का शाख्रार्थ हुआ बिचार में तक सिद्धान्त 
भद्दाशय कौ द्वार हुई यह खुन कर ठाकुरदास ने तक सिद्धान्त 
मद्दाशय को पद्रज् लेकर ईश्वरचन्द्र के मस्तक पर लगाई और 
अनेक प्रकार की खुद्र चीज्ञों के देकर तक सिद्धान्त मद्दाशय 
की प्रशंघा की | तक सिद्धान्त मद्ाशय ने विचार में पराजित 
हो कर ठाकुग्दास से कहां कि तुम्हारें पुत्र ईश्वर न जैसी 
काच्य अलंकार स्छृति और न्याय शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है 


ऐसो शिक्षा बंहदेश में काई नहीं कर सकता आगे भी और 
कोई शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ऐसी आशा भी की नहीं ज्ञाती है 
, ईश्वरचन्द्र के| प्रति सरस्वत्ती की कृपादृष्टि हुई है नहीं तो. 
ऐसी अत्प अवस्था में इतना शा सीखना असम्भव हैः 


न पर )क 
किसी २ पंडित ने सब के सामने यह कहा कि-- ईश्वर के 
दादा जी बहुत द्विन तक तोथे क्षोत्र में तपस्था करते थे वह 
खप्म देखकर देश ,में आये ईश्वर के जन्म द्वोते डनकी 
किब्दा में कुछ मम्त्र उन्होंने लिख (दिया है इसी कारण देव 
शक्ति के वल से समस्त शारुरे में यह पार दर्शी हो गये हैं” । 
कोई २ पण्डित कद्दते थे कि, “ईश्वर के मातामद्द (नाना) ने 


सुदें का साधन किया है उनके ही आशीर्वाद के प्रभाव से इतनी 


छोटी श्रवस्था में यद ऐसे पंडित द्वो गये हैं? । ज्षिस समय 
में ईश्वरचन्द्र न्याय-शाख की श्रेंसी में अध्ययन करते थे उस 
समय ध्याकरण की छलितीय श्रेणी के भ्रध्यापक, पग्रिडत हरि- 
प्रसाद-तके पह्चानन जी हुये थे। कालेज फे अध्यक्त महाशय 
ईश्वरचन्द्र का उपयुक्त पंडित जानकर २ मास के निमित्त 
प्रतिनिधि पद पर तियुक्त किया था। उन्होंने प्रतिनिधि पद्‌ 
पर नियुक्त रह कर ४०) प्राप्त किये। ये रुपये पिता के 
हाथ भें दे करके कहा--इन रुपया से आप अपने पितृ लोगों , 
को उद्धार करने के लिये गया धाम आदि तीर्थ पर्यटन को 
यात्रा करो । वाल पिता का तीर्थ क्षेत्र में जाने का उपदेश 


देता है इस बात पर आत्मोय वन्धु वान्धव सभी श्रत्यस्त्‌ 
प्रसन्न हुए। ठाकुरदांस जी उस समय में कलकत्ता जोड़ा 
शोकों निवासी धवा० रामसुन्द्र मलिक के आफ़िस में नौकरी 
करते थे। यद्यपि रामसुल्द्र मल्लिक.अति धार्मिक पुरुष थे। 


न प्र& )क 

तथापि उन्होंने, ठाकुरदास के उस समय तीर्थ पर्यंटन 
* कोजाने से निषेघ किया | इसी लिये पिता ने उनके रोकने से 
जाने का साहस नहीं किया इस लिये इश्वरचन्द्र ने बावू 
गंमसुन्दर मल्लिक के गृह जाऋर जिख प्रकार पिता गया जा 
सके | इस प्रकार के शर्म विषयक उपदेश द्वारा गमसुन्दर 
बाबू का समभाया। वृद्ध रामसुन्दर वावू बालक के मुंद 
से नाना प्रकार के द्वितकर डपदेश सुनकर बड़े ही प्रसन्न 
हुये । एवं ठाकुरदास को पित शया यात्रा के विषय में 
फिर मना नहीं ऋर सके | उस समय रेल का मार्ग नहीं हुआ 
था। इस लिये ठाकुरदास ने पैदल ही प्रस्थान किया। 


डस खमय मार्शल साहव ने संस्कृत कालेज के सेक्रे- 
टरी का पद्‌ परितद्याग किया | उस पद्‌ पर कलकत्ते की छोटी 
अदालत के जैदत्तबावू नियुक्त थे। उस समय बक्ञालियों में 
इनके समान और किसो का अधिक चेतन नहीं था। यद्यपि 
दक्त बावू संस्कृत भाषा से अनभिश्न थे | तथापि राजकीय 

. कम्मंचारियों ने इनके हाथ में हो संस्कृत विद्यालय का समस्त. 
भार अपंण किया था | मचुसूदन त्क।लंकार इनके असिस्टेन्ट 
सेक्रेटरी थे।- कालेज की द्वितीय-धाषिंक परीक्षा के समय 
दत्त महाशय ने अ्मीध्र राजा की तपस्था के विधय में कई 
बाते लिख कर परोघ्षार्था क्षा्रगणों को इस विषय की कविता 


श्रनाने की आज्ञा; दी ईध्वरचन्द्रे ते-उक्त विषय की कविता नहीं. 
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ब( ६० )#* 
बनाई । फ्यौकि उनकी संस्कृत रचना नामक पुस्तक में घे सच 
पद्िले मुद्रित है| छुक्की थी । उस समय कालेज्न में निम्न श्रेणी 
के बाज्कगर्णों को एक घंटा भूगोल और अंक शिक्षा दी 
जाती थी। और उच्चर्थेणों के ज्ञाचग्णों को एक घरादा 
झआाइन (नोति) की शिक्षा दी जाती थी । इन विपयों की शिक्ता 
देने के लिये धा० नवगोपाल चक्रवर्ती मद्दाशय स्थिर किये 
गये थे | ईश्व (चन्द्र ने द्वितीय वापिक परीक्षा में दर्शव शास्त्र 
में सब से अच्छा दर्जा पाया था। इसलिये न्‍्याग्र में १००), 
कविता बनाने में १००) क्लास में सबसे उत्तम हस्ताक्षर होने 
फे कारण लिखने का पुरस्कार ८) और आईन की पर््षा में 
सबसे ऊंचा दर्जा पाने के सबब से २४) र० (झुमले) २१३) रु० 
पारितापिक्र पाया था। पीछे ठाकुरदास तीर्थपर्यटन फर 
जल के मार्ग से कलकत्ते आये और धह्दां आते ही पुरप्फार के 
सब रुपये पाकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुये । काव्यःशास्त्र “के 
अध्यापक जयगोपाल तकालेंशार महाशय न्‍्यायव सरूछति 
श्रेणी के जाता को वीच बीच में कविता बनाने को देते थे। 
क्रितन ही विद्यार्षों उनके सामने बेठ कर कबिता ग्चना 
करते थे डिन्तु ईश्चरचन्द्र चेसी छोटी मेरी कविता 
बनाने में कमो शामिल नहीं द्वाते थे। धार्षिफ परीक्षा में 
कविता का पारितोषिक पाने पर जयगापाल तकालंकार ने 
ईश्वर से कद्ा अगर में तुम्दारे कोई बात नहीं छुनगा। 
# 


अं ६९ )#* 
आज तुमको मेरे सामने कविता वनानी पड़ेंगी। अध्यापक 
के ऐसा कहने से और अत्यन्त अनुरोध करते से वे मन उन्होंने 
कविता वनायीं। “गोपाल्ाय नमोस्तुमेश इस समस्या की 
पूर्ति करने को वर्कालंकार मद्दाशय ने सबसे कद्दा। ईश्वरखंद्र 
ने हंसी से पूंछा-महाशय | किस गोपाल के विषय में में 
कविता करूं ? एक गोपाल तो हमारे सन्सुस्त हो उपस्थिन हैं 
और एक गोपाल वहुकाल वृन्दावन में लोला करके अन्तर्ध्यान 
हो गये है ? इन दोनों में से किसको कविता कराना आपका 
अ्रभिप्राय है स्पष्ट २ कहिये ! पूज्यपाद तर्कालंकार महाशय 
इेश्वरचन्द्र की ऐसी हास्ययुक्त वात छुव कर बड़े दंले फिर 
कहने लगे कि तुम वृन्दावन वाले गापात्न की कविता वनाआ। 
ईश्वस्चन्द्र मद्दाशय ने बस विपय में पांच खोक लिखे थे। 
जयगोपाल तकांलंकार उत्त पाचों श्लोकीं को देख फर बड़े 
प्रसक्ष हुए थे। हम अपने पाठकों के अवज्लोकन करते के 
लिये उन पायों इल्लोक के नीचे प्रकाश करते हैं । 
् श्लोक । 
यशोदानन्द्‌्-कन्दाय, नीलोत्पल दलश्रिये | 
नन्‍द गोपाल-बालाय गोपालाय नम्रेस्तुमे ॥ 
घेज्ुरक्षणा-दृक्षाय कालिन्दी-कुल चारिणें । 
बेखुवादन-शीलाय गोपालाय नमेस्तुमे २॥ 
घन-पीत-डुकूलाय वनमाला-विज्ञासिने | 


| ग( ६२ ही 
भोपद्यी प्रेम लोलाय गोपालाय नमे|स्तुमे ३॥ 
वृष्णि-वंशावतंसाय कसध्यंस धिश्वायिने 
: दैत्य-कुल कालाय गोपालाब नमेस्तुमे ७ ॥ 
नवनीतैंक-चौराय चतुद्द्यगेंक-दायिन । 
जगक्ल।एड-कुलालाय गोपलाय नमेस्तुमे ५ ॥ 
ईश्वरचन्द्र ने चार वर्ष दर्शन शात्र की ध्रेणी में अध्ययन 
कर दर्शन में विशेष याग्यता प्राप्त की थी । जयनारायण तर्क 
पंचानन महाशय कभी २ कहदेते थे कि ईश्वर के समान चुद्धि- 
मांन विद्यार्थी हमारी- दृष्टि में अ्रभों नहीं आया है। इसक्रों 
पढ़ाने के लिये दर्शन शास्त्र में दर्मे विशेष रूप से दृष्टि रखनी 
पड़ी थी इसे से दर्शन शास्त्र में हमारा विशेषरूप से अधिकार 
उत्पन्न हो गया है । 
इसमें सन्देद नहीं है | पढ़ाने के समय ऐसा जान पड़ता 
था मानों कितने हो काल के पूर्व से उन सब शासकों में अच्छी 
तरद्द से भ्रधिकार था। नहों तो चार वर्ष में दर्शन शास्त्र में 
ऐसा किसो का अधिकार नहीं हो सकता ? उस समय बड़े 
बाज़ार के बावू जगदुल्लम सिंह के जिस गृह में हम लोग रहते 
थे उनको अवस्था अत्यन्त हीन होने से उस मकान के समस्त 
गृद तनसुकदास : हिन्दुस्थानी को भाड़े पर दे दिये गये थे । 
इसलिये जनानखाने के निचलेभाग में खिंह बाबू ने उनको 
रहने को जगह दी थी। निम्न गृद में रहने के कारण ईश्वर- 
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चन्द्र महाशय बीमार हो गये चैच्य लोगों ने पिता से कहा 
कलकत्ता में नोचे के ग्रृह में रहना रोगी के पक्त में कद्ापि 
डच्चित नहीं हैं। निम्न गृह में सेने से पहले इन्होंने एक वार 
विंपम रोग में वहुत कष्ट उठाय के आरोग्य लाभ किया था। 
तिस पर भी आप ऐसे ग्रह का परित्याग नहीं करते। ऐसे 
गृह. में शयन करने से निश्चय हो काल का कवर बनना 

ड्रता है। रात्रि में समस्त शब्या पानी में भीगो हुई जान 
पड़ता है। अतएव जितनी शीघ्रता कर सके आप इस गशृद्द 
का परित्याग करें ] इन सब कारणो से बड़ा बाज़ार का ग्रह 
छोड़ कर बहू वाज्ञार के पंचानन तल्ला में आनन्द्चच्द्सेन वे 
गृह में सब लोग रहने लगे। उसी मकान के एक भाग में 
उनके देश के विश्वम्तर घोष और यशोदानन्दनधोप प्रभ्नति 
रहते थे। देशस्थ लोगों के सद्दित एकन एक गृह में निवास" 
करने से विशेष छुविधा हाती थीं। इसके कुछ दिन पीछे 
आश्वनमास में ईश्वरचन्द्र मदाशय ने बीमारी के कारण देश 
को प्रस्थान किया | इस समय मधुसूदन तकोलंकार संस्कृत 
कालेज के असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ओर फोर्ट बिलियम कालेज 
के सरिस्तादार प्रधान पंडित के पद्‌ पर नियुक्त थे । 


कार्तिक मास में तर्कालंक्ार की छत्यु दोने पर फ़ोटे विलियम 
कालेज के उस पद के प्राप्ति की अमिलापषा से अनेक लोग 
'मार्शत्न खाहैव के निकट आवेदन पत्र भेजने त्गे थे । 


बं/( ६४ )* 
बहु बाजार के मंगला निवाली वा० कालीदास दत्त महाशय 
दूसरे एक पंडित को वह पद दिलाने के लिये माशेत्र साइच 
से अनुरोध करने गये। साहब ने कद्दा ईश्यरचन्द्र नाम का 
संस्कृत कालेज का एक छात्र है उसको यह पद देने का 


“विचार किया है में जिस समय संस्कृत कालेज की अध्यक्षता 


फे कार्य में नियुक्त था उस समय से भ्रच्छी तरह रे में उसे 
झानता हैं कि ईश्वर श्रत्यन्त तुद्धिमान और सस्क्रत भांपा में 
विशेष योग्यता रखता है। साहेव के मुख यद्द छुनकर कालि- 
दास वादू ने कद्दा वे भी मेरे श्रात्माय हैँ उनके इस पद को 


'पाने पर मैं परम प्रसन्न दोऊंगा | यह कहकर काल्ीदास बाबू 


वहां से चल्ने गये। उपरान्त माल साहिब ने जयनारायण 
तकीपथ्चानन को वुक्षवाकर पूछा--तुम्हारे क्लास का छात्र 
ईश्वरचन्द्र कहां है? मैंने घिचार किया हैं कि उसको फोर्ट 
विज्रियम कालेज के प्रधान पंडित का पद्‌ दू' | किन्तु ईश्वर 
नितान्त बालक है गवर्नमेन्ट वालक़ देखने पर यह पद उस 


को दें, या नहीं, यही सन्देद है। यह सुनकर तक॑पञ्चानन 
'महाशय ने कहा इश्वंर ने २२ वर्ष को अवस्था में संस्कृत 


कालेज की ला कमेटी की परीक्षा में पास होने के उपरा8्त 
एक घर्ष' वेदान्त शास्त्र की श्रेणी में अध्ययन किया है इसके 
पीछे दर्शन श्रेणी में प्रायः ४ वर्षा समस्त दश्शन शास्त्र का अध्य- 


'यन किया है। अतएव ईश्वर की अवस्था इस समय २७ वप 


बह ६० )फे 
की हुई है। अतणव माशल सादव का छोटी अवस्था बाबा 
सन्देह ज्ञांता रहा--नहीं तो फम्र अवस्था में यह पद मिलना 
. झसरुमब' था। साहेब झिखें समय में संस्कृत कालेज के 
अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। उस समय से ही ईश्वरचन्द्र के 
' प्रति उनका विशेष ध्यान था। इसकिये उन्होंने बहू वाज़ार 
भइलानिवासी बाबू रामचन्द्रदत्त महाशय के द्वारा उनके 
. निवास स्थान पर चह सस्बाद भेजा | उस समय ईश्वरचन्द्र 
देश में रहते थे। ठाकुरदास राजेन्द्र बाबू के मुंह यह 
सस्बाद पाते दी देश में जाकर ईश्वरचन्द्र को अपने साथ 
लेकर फत्रकतत चले झ्ााये। दूसरे दिन फोर्ट विलियम कालेज 
के प्रधाव पंडित के पद्‌ प्राप्ति की अमिलाष। से माशल लाइव 
के निकद आवेदन पन्न प्रेरिद हुआ। एवं गवर्नमेंट ने, मार्शल 
खाहेव की रिपोर्ट पर लम्मति दे दी । 
( नौकरी ) 

- अंड्ेज़ी सन्‌ १८४१ ६० के दिखम्वर मास में ईश्वरचन्द्र 
भाखिक ४०,र० वेतन पर फोर्टचिलियम काल्ेज के प्रधान 
पंडित के पद्‌ पर नियुक्त हो गये | सिविलियन लोग चित्ञायत 
से कल्कत्ते आकर ( पहले ) फोर्टविलियम कात्नेज में वंगत्ा 
हिन्दी थादि सौख कर जब परीक्षा में पास दो जाते थे तद 

, अन्य ज़िलों में इम्तिहान लेने को भेजे जाते थे। जो परीक्षा में 
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उत्तीर्श नहीं हो सकते थे वे पुनः दूसरी वार पदीत्षा देते थे । 
' तीसरी बार पास नद्दोने पर उन को खदेश लौट जाना 
पड़ता था | सिविलियन लोगों की मासिक परोक्षा के कागज़ौ 
का संशोधन ईश्वरचन्द्र दी को करना पड़ता था । अ्रध्यक्ष 
मार्शल साहब जिंस समय संस्कृत कालेज के अध्यक्ष थे | उस' 
खम्रय में ईश्वरचन्द्र को असाधरण बुद्धि शक्ति सम्पन्न और 
व्याकरण काब्य और अलंकार शास्त्र में श्रद्वितीय पंडित 
जान कर श्रच्छी तरह से उनका परिचय पायां था इसोसे 
मा्शत्र सांहय ने मुग्धबोध व्याकरण रघुवंश, कुमार सम्भव, 
शकुन्तज्ां, उत्तर चरित विक्रमोब्वेशीआदि संस्कृत के कितने 
ही ग्रंथ ईश्वरचन्द्र से पढ़े थे । उस समय ईश्वरचन्द्र 
सामान्य अंग्रेज़ी जानते थे । इस कांरस माशेल लाहब ने कद्दा 
ईश्वरचन्द्र तुम को अच्छी तरद्द अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा भी 
स्रीखनी होगी । क्योंकि प्रति मास तुम को सिविलियन 
विद्यार्थों छात्रों की परीक्षा के कागज़ देख कर दोष शुरा की 
विवेचना करनी पड़ती है| यद खुन फर ईश्वरचन्द्र ने कई पास 
तक सबेरे सुथ्योंद्य से & बजे तक एक्क हिंदुस्तान पंडित को 
मासिक १०) बेतन दे कर हिन्दी साधा खीखी | इस से हिन्दी ' 
परीत्षा फे कार्य उन के छारा अच्छी तरद् से होडे लग॑। उस्ध 
समय भें ताल तल्ला निधासी धा० ढुर्गांचरण बल्ध्योपाध्याय' 


' मंद्दाशय देपर सादव फे स्कूल के द्वितीय शिक्षक थे । घह धनेशा 
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सल्ध्यां को २, रै घंटे उन के घर पर आकर नाना विषयों में 

शक वितक और हित गर्भ बातचोत करते थे। उस समय 
_ हुर्गाचरण बा० के समान सुविज्ञ मलुष्य बिरला ही दिखाई 
देता था ।वे ईश्वरचन्द्रं के परम मित्र थे । प्रथमंतः डुर्गाचरयण 
बाबू ही स्वयं ईश्वरचन्द को अंग्रेज़ी मापा सिखाने में प्रवृत 
हुये कुछ दिन पोछे उन के छात्र बा० नीलमाधथ मुखोयपाध्याय 
के ऊपर अंग्रेज़ी पढ़ाने का भार उन्हों ने अप्पंण कर दिया । नील 
माधवा० ने थोड़े दिन पढ़ाया | अनस्तर उस समय के हिंदू- 
कालेज के छात्र बा० राजनारायण शुप्त को मासिक १४ ] रु० 
बेतन दें कर इंश्वरचम्द् मदहाशय॑ नित्य प्रति प्रातःकाल से & 
बजे पय्यत अंग्रेज़ी भाषा का अध्ययन करते थे ऐसे -कुछ 
दिन बीतने पर सिविल्तियन गया को परीक्षा के कागज़ देखने 
में जैसी अंग्रेज़ी भाषा का जानना आवश्यक था वबेसी शिक्षा 
हो गई | पिता उस॑ काल तक सामान्य वेतन पर काम करते 
थे | ईश्वरचन्द्र ने अनेक प्रकार से विनय कर पिता को काम 
से छुड़ा कर देश में रहने का अनुरोध किया। परन्तु टाकुर- 
दास ने नोकरी छोड़ कर पुत्र के श्रधीम रह ग्रृदस्थी और 
दूसरे सन्‍्तानों के लिखने पड़ने का स्रद्व॑ उस के माथे रखना 
उचित न समझी | उन्हों ने घर जाना खीकार न॑ किया। तब 
अनेक यादोलुवादें के पांछे इश्वर्चन्द्र के विशेष भनुरोध से. 
रातों झोगये। नौकरी छोड़ने के समय. उन के, रामो ने 
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ठाकुरदास को उपदेश दिया कि बालक की वात मान कर 
पराधीन द्ोना उचित नहीं है।जिस समय आप असमर्थ 
होंगे उच समय यदि वह वालक आपकी सद्दाथता न करे 
तब क्‍या फिर नौकरी करेने आप आशोने ? ठाकुरदास ने 
उन से कहा मेरा पुत्र लाज्षात युधिप्ठिर के समान धर्स्म शील 
है वह मेरे के देवता के समान मौन कर मेरी भक्ति व श्रद्धा 
करता है। उसकी वात मैं टालूंगा नहीं। यदि उसे अधामिक 
और टुधवरित्र जानता वे कभी में कम्मत्याग न करता | उस 
दिन के उपरात्त से दी ईश्वरचन्द्र भृहस्थी के खर्च के निमित्त 
अपने पिता ठाकुरदास के प्रतिमास की पहली तारीख के २०) 
रु० भेज दिया करते थे शेप ३०) रु० में कष्ट से कलकत्ते वाले 
डेरा फा खर्च चलाते थे । उस समय यहां पर वे तौन सहाद्र 
दे! बचेरे भाई दो फुफेरे भाई १ मे।सेर भाई और पुराना नौ- 
फर भौराम यह नौ आदमी रहते थे। 

ह शह में रसे।ई वनाने घाला ग्राह्मण नहीं था लव के पारी 
से (वारी २ से) सद की रसेाई चनानी पड़ती थी | इंश्वरचन्द्र 
भी अपनी चांरी से सबकी रसेई चनाते थे। जिस गृह में 
निवास था उसमें सबको स्थान पूरा न पड़ने से बावू राज- 
हृष्ण पन्व्योपाध्याय मद्दाशय के पश्चानन तज्ला में एक स्थान 
किराये लेकर रहने लगे | 

' 'ईपवरचन्त्र व्याकरण पढ़ाने का ऐसा कैाशल जानते थे कि 


अरे शी... ८ 


अनेक लोग एक वर्ष में दो व्याकरण समाप्त कर काव्य पढ़ने: 
में समर्थ दे जाते थे। अनेक लोग सबेरे व सन्ध्या उनके गृहः 
लंस्क्वत पढ़ने आते थे वे यद्यपि खयं अंग्रेज़ी का अभ्यासकरते' 
थे किन्तु पढ़ने वाले दे प्रति कदापि विरक्ति प्रकाश नदींकरते 
थे इस कारण सद लोग' जानते थे कि हमी विद्यासायर के. 
परम मिंत् तथा आत्मीय हैं किन्तु वे श्रात्मीय व शत्रु सबसे 
खमभाव प्रकाश करते थे। तत्व बेधिनी समा के विख्यात 
छेल्क वावू अक्षय कुमारद्त्त नित्य संध्या के उपरान्त सव' 
प्रबन्धादि, उनका छुनाते थे और उनके परामर्श के अत्ुसार 
अनेक स्थलो को परिवर्तित परिवर्द्धित न कर देते थे। अद्षय 
बाबू ने अपनी रचित “वाद्यवस्तु के साथ मनोप्रकृति का 
सम्बन्ध विचार” नामक पुस्तक के अंगरेजी से वह्नला में 
शनुवादित किया वह पुस्तक सबके आदर फी इई यह फेचल 
विद्याप्तागर के संशोधित कर देने का ही फल था। उनकी 
रचित अन्‍्यान्य पुस्तकों का संशोधन भी उन्हे।ने कर दिया था. 
ईश्वस्चन्द्र मद्दाशय ने सब से पहिले तत्ववेषधिनी पत्रिक्का में 
भग्रद्यासारत” का बड्ला अनुवाद प्रकाशित किया। तत्ववेधिनी 
सभागण के अज॒रोध से वहीं के तत्वावध्यापक्त हुये थे किन्तु 
कुछ दिन पीछे किसी विशेष कारण से तत्व वेधिनी का ससर्ग- 
छोड़ दिया । उन्हाने राजकृष्ण बाबू क्रो जो अल्प अबस्था से. 
श्रंगरेजी पढ़ना छोड़ निरर्थंक घर बैठे रदते थे छः माल में दी 
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झुंग्ध वाध व्याकरण पढ़ा दिया। पंडित गिरोशचन्द्र विद्या- 
रल के उसी कालेज के एक पंडित के पद्‌ पर ४०) छ० 
मासिक पर कर दियां। कुछ दिन पांछे मर्द्सा कालेज के एक 
पंडित के पद पर सद्दपाठी मुक्ताराम विद्या बांगीश के ४०) 
रु० मासिक पर नियुक्त करवा दिया। उस खमय लार्ड 
हार्डिज्न वहादुर, गवर्नर जेनरल द्वाकर आये और उन्हेते देखा 
कि संस्कृत फालेज के छात्रा का अंगरेजी नहीं पढ़ाई जाती। 
इसलिये चक् देश में १०० वढुला विधाल्य स्थापित किये। 
पंडितों की परीक्षा का भार माशल साहव को दिया गया। 

वे बज़ला अच्छी तरह न जानते थे इसलिये ईश्वरचन्द्र दी 
उनकी परीक्षा छ्ेकर पंडित के पद्‌ पर नियुक्त कर देते थे। 
उस समय थक्षत्ता की और पुस्तक न होने फे कारण "प्वान- 
प्रदीप”, “हितोपदेश”, “अन्नदां मंगल”, आदि पुस्तकों को प- 
शैक्षा हती थी। लीलावती के अंक और भूगोल परीक्षा में जो 
पास है| उलीका नियुक्त किया ज्ञाना आवश्यक था। इसलिये 
उन्होने अच्छे २ पंडिता का शिक्षक पदपर नियुक्त कर दिया। 
संस्कृत कारेज़ की व्याकरण की तृतीय श्रेणीके अध्यापक गद्गा- 
धर तक घागीश महाशय अपने पुत्र गोविन्द्चस्द्र शिरोमणि की 
अपेत्ता ईश्वरचन्द्र को अधिक चाहते थे। उनका जो कुछ 
कहना हाता था ते वह ईएवरचन्द्र से ही कद्दते थे। ईश्वर- 
घन्द्र छुनते ही ठुसन्‍त उस कार्य्य को करते थे। १८४३ ई० के 
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ज्ये्ठ मास के अन्त में शहृाधर तक बागीश महाशय विपम 
विशचिका शोग में बीमार डुये उनके दस्त ओर पेशाब बन्द 
दो जाने से बड़ा दुःख होने छगा । तब उन्हेंने अपने प्रियद्धात्र 
इंश्वरचन्द्र का बुलाया इंश्वरचन्द उन्हें बोमार देख कर बड़े 
दुलो इए और तुरन्त दौड़ कर एक अच्छे डाक्टर को दिवा 
लाये। 

: तीन दिन समस्त कामों का छोड़ के उन्‍्दहीने पौड़ित 
पंडितजी की चिकित्सा कराई । इससे उन्हेंने प्रथम ते कुछ 
आरोग्य खाभ किया किन्तु पीछे दठात्‌ एक दिन उनका प्राण 
निकदगयां। कई दिन तक ईश्वरचन्द्र ने अपने हाथ से दी 
डमका मल सूत्रादि उठाया था। ह 

चिकित्सकगण ने कई दिन की अपनी फीस का रुपया तक 
नहीं लिया था। उनकी भोपधि में जो कुछु खर्च इआ थां यह 
इश्वरचन्द ने खयं अपने पास से दिया था। वाल्यकाल के 
' शिक्षक के प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा और भक्ति देखकर संस्कृत 
कालेज के अध्यापक और द्वात्रणण उनकी यथेष्ट प्रशंसा करने 
लगे एवं सद ने एक वाजय से कहा कि तक बागीश के पुत्र व 
कन्या इस सभय पास नहीं है यद्यपि कितने हो, हात्र हैं 
परन्तु कोई भी ईश्वर की तरद भक्तिपूर्वक उनकी सेवा शुभ्रपा 
ने कर सका। झपना वा पराया किसी की भी पौड़ा कीखवर 
वद पाते थे. ते तुरन्त वे डाक्टर दुर्गाचरण बाबू को लेकर 
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उस रोगी के घर जाते थे। यदि जानते कि. इस रोगी का 
कोई झुडुम्वियों में नहीं है तो ये उसी वक्त अपने भाइयों को 
था और नौकर लोगों का उस रोगी की शुश्रपा के लिये भेजते 
थे | उनके आचरण से भी लोग कहते थे कि इश्चर के समान 
, दयालु और धर्म्मशाली मनुष्य त्ेलोष्य में नहीं हगा। इसके 
फुछ दिन पीछे दर्शन शाखाध्यापक जयनारायण तर्क पंचानन 
के नारिकेल डाज्ञा के मकान में उनके भानजे ईैश्वरचन्द्र भद्दा- 
चार्य्य के! विशुचिका रोग हुआ तर्क पंचानन सद्दाशय ने डर 
से रोगी के। शहद के घाहर निकाल दिया | चिकित्सा नहीं की 
गई रोयी के सड़क के पटरी पर घुला दिया था | ईश्वरचन्द्र 
महाशय यद्द सम्बाद पाकर डाक्टर वादू डुगांचरण वन्ध्ये- 
पाध्याय को साथ ले उनके गृह जाकर चिक्रित्सा कराने में 
_हग गये । उसी रात्रि को मध्यम सद्दोद्र दनवन्धु न्यायरत् 
के वहवाज्ञार भेज तकिया तोपक, गद्दा, चदर, पगेरह मेल 
मंगवा लिया। रात्रि के समय मज़दूर न मिले तव खय॑ डेढ़ 
केोस तक उन चीज़ों को अपने शिर पर ले ग़ये। अपने घर 
पर रोगी के उत्तम शय्या पर लिटा दिया गया एवं रोगी के 
शरीर की धूल को इश्वरचन्द्र मद्दाशप ने अपने द्वाथ से ही 
सफर कर दिया था। इसके पीछे रोगी के सम्पूर्ण रूप से 
आरोग्यलाभ करने पर वे अपने घर पर गये। तक पदञ्चानन 
का सानजा विपम रोग में दो गया किन्तु उन्हेंने अपने लड़कों 
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के डर से रोगी के निकद नहीं जाने दिया। इंश्वर्चन्द्र ने 


धहूवाज़ार से डाक्टर ओऔपध और शब्या ले जाकर उसकी 
चिकित्सा कराई थी | : 


यह देख कर उन लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया था इसके 
कुछ दिन पीछे संस्कृत कालेज के सर्व प्रधान छात्र प्रियनाथ 
भद्टाचार्य्य का मसाला और छोटा भाई !विशचिका रोग में 
बीमार पड़े | ईश्वरचन्द्र ने यह सम्बाद पाते ही दुर्गाचरर 
बाबू आदि डावटर गणों को लेकर चिकित्सा कराई। उससे 
प्रियन/थ के मसले भाई दीनवन्धु ने आरोग्यलाभ किया किन्तु 
हुर्भाग्यवश उनके छोटे भाई की छुत्यु दो गई | उस समय 
यहूवाजार के निवास ग्रह के पास मे मुखार वेचनाथ छुखो- 
पाध्याय के एक नौकर को विशुचिक्रा रोग हुआ। मुख्तार बाबू 
ने नौकर फो हाथ पकड़ क़र ऊपर से निकाह दिया। ईश्वर- 
घन्द्र ने उसे भूमि में पड़ा देख बड़ा डुःख प्रकाश किया उसे 
अपने घर में ले जाकर अपनी शय्या पर छुला दिया एवं तुरंत 
डाक्टर को लाकर चिकित्सा कराने लगे ५७ दिन की 
चिकित्सा व शुभ्रुपा से गोगी ने सम्पूर्ण रूप से आरोग्य लाभ 
किया | उस समय ईश्वरचन्द्र महाशय ने कितने ही अनाथ 
ओर पंडित लोगों की चिकित्ला कराने में वहुत रुपया खर्च 
किया था। उनकी ऐसी दया देख कर खब कहते थे यह मनुष्य 
नहों है साक्षात्‌ं देवता है। इस प्रकार कितने रोगियों पर दया 
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की जो कि पुस्तक वढ़ जाने के भय से नहीं लिखा गया। 

इसी समय संस्क्त कालेज की व्याकरण में प्रथम भेणी 
के पंडित दरनाथ तकंभूषण मासिक ८०) व तृतोय। श्रेणी के 
पंडित ग्ज्माघर तक॑ बागीश मासिक ५०) वेतन पर कमर 
करते थे । 

इन दोनों की मृत्यु फे होने पर एजुकेशनल कौन्सिल के 
सेक्रेटरी डाक्र मयेर साहब ने फोर्ट विलियम फालेज के अध्यक्ष 
मार्सेल साहव के निकट जाकर कहा क्रि उक्त कार्य के चलाने 
फे लिये उपयुक्त दो पंडितों को स्थिर कर दीजिये | इस पर 
भार्सेल साहब ने ईश्वरचन्द्र को व्याकरण की प्रथम भ्रेणी फे 
कर्म्मे में नियुक्त, दोने को एवं द्वितीय श्रेणी के निमिच् एक 
उच्तम याग्य पुरुष खोजने के लिये हुकुम दिया। यद छुन 
इैश्वरचन्द्र ने उतर दिया महाशय में रुपये का ज्ञालच नहीं 
फरता आप के अलज॒ग्नद रहने से ही में कृतार्थ हैं । और आप 
के पास रद कर में कितने ही मये २ उपदेशों को पाऊंगा। में 
दो उपयुक्त शिक्षक खोज करके आप को दूगा यह कद्द कर 
तारानाथ-तकी वाचस्पति का नाम बता दिया | साहव ने कदा 
तारानाथ इस समय कहां रदते हैं ! ईश्वरचन्द्र ने कहा कि 
उन्‍्हीने पहिले संस्कत कालेज में पढ़ सर्वोत्तम प्रशंसा पत्र पाया' 
था। थे कई बर्ष फाशीधाम में रह कर पारिनि व्याकरण और वे- 
दान्त आदि का अध्ययन कर रहे हैं। खम्प्ति अम्बिक्ा कालवा- 
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में चतुष्पाठी पाठशाला स्थापन कर बहुत से छात्रा को पढ़ा रहे 
हैं। यद सुन साहद ने कद्दा | पद्चिले यह जानना आवश्यक है 
कि उन को नौकरी करने की इच्छा है या नहों ? उस दिन 
ईश्वरचन्द्र ने अपने घर आकर अपने मौसेरे भाई सर्वेश्यर 
बन्ध्योपाध्याय को साथ से द्वार खोला के घाट से गंगा पार 
हो पायें पेद्ख कालना की यात्रा की । दूसरे दिन सायंकाल 
वहां उर्पा स्थत होने पर वाचस्पति व उन केः पिता अकस्मात 
हनको देख कर बड़े विस्मित हुए । अनन्तर वाचस्पति ने पूछा 
ऐसे वेशसे पैदल यहां तक आने का क्या काररा है ? ईश्वरचन्द्र 
ने कहा आप ने कालेज अध्ययन कर जो प्रशंसा पत्र पाया है 
उसे घुझे प्रदान कीजिये में ऋप का सार्टौफिकेट फोर्ट विलि- 
शअम कालेज के अध्यक्ष मार्सेल साहब को दिखलाऊंगा। पे 
आपके लिये मासिक ६०) बेठन पर संस्कृत कालेज की व्याकरण 
कौ प्रथम श्ेणो के शिक्षकता कार्य के निमिक्त गवर्मेट को 
लिख गे | यह सुन कर वाचस्पति मद्दाशय व उन के पिता बड़े 
झुशो इए एवं प्रशंसा पत्रों को उनको सौंपा । प्रायः ३० कोस 
मार्ग पैद्श जलने से सर्वेश्वर के दोनों पैरों में छाले पड़ गये 
थे अब चल न सकेंगे यह सोथ नोका द्वारा कलकत्ते को यात्रा 
की । दूसरे दिन कलकक्त पहुंच सब हाख कद्द कर वाचस्पति 
के सार्टीफ़िकेट और आवेदन पत्र साहब -को दिये मासेल 


लाहब की रिपोर्ट बर गवर्मेन्ट ते वाचरुपति मदह्दाशय को 


+( ७६ )॥- 
&० ) २० चेतन के पद्‌ पर नियुक्त किया एवं द्वितीय श्रेणी के 
ध्याकरण के पंडित के पंत और पुस्तकाध्यक्ष का कम्म खाली 
होने से सेक्रेटरी वाबू रखमयुदत्त ने मफःखल की चतुप्पाटी 
के पंडित गण को वह फर्म्म देंने की इच्छा की थी किन्तु मयेर 
फे पूछने पर मात्र साहब ने अपने पंडित विद्यासागर ईश्वर- 
चन्द्र मद्दाशय के परामर्शाहुलार मयेर खाहब से कहा। 
भफुखलस्थ पाठशालाओं के पंडितों के दर कालेज के छात्र 
का अध्ययन कार्यउत्तम रूप से न चलेगा । अतएुव कालेज के 
ही परीक्षो्तोर्ण पहिले छात्रों को घह कर्म्म देने से काय्य भत्ती 
भांति चलेगा। तदसुशार सेकेटरी प्रहाशय ने उन दो फार्मो 
पर नियुक्त करने के लिये व्याकरण विषय को द्वितीय भेणी 
की पर्यक्षा की व्यवस्था की सफःखल् के पंडित प्राणकृप्ण 
विद्यासागर आदि एवं संस्क्रत फालेज के कई प्रसिद्ध छात्रों ने 
प्ररज्षा दी | परीक्षा में द्वारिकानाथ विद्याभूपण प्रथम और 


गिरोशचन्द्रविदा रत्न छितोय हुये । तरजु सार विध्ाभूषण की 
पृ ० ] ब विदारत्ञ फो ३० ) मासिक वेतन पर उक्त दोनों पदों 
पर नियुक्त किया गया | १८४२ ई० में रावरटकौस्ट नामक एक 
सम्प्रान्त बंशेकूव सिविलियन फ़ो्टविलियम कालेज में 
अध्ययन करते थे। ईश्वर्चन्द्र महाशय उस समय उस 
फाजेश के प्रधान पंडित के पद पर नियुक्त थे उन के साथ 
भेट होने पर वे मध्य २ में कालेत आकर विधासागर के साथ 
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माना ध्रकार के विपयो की आलोचना के! छो वे विलक्षण 
बुद्धिमान व विद्वान थे । वे इश्वरचन्द्र से वेरेच[लिए से प्रति- 
शय प्रसन्न होते थे | एक दिन उन्होंने आश्रह पूचेद-संविशेष 
अनुरोध कर ईंश्वरचन्द्र से कहा । 

यदि तुम हमारे विपय में संस्कत रचना फर दो ते में 


अलब्त प्रसन्न होऊंगा । उनके अज्ञुरोध से क्षणकाल अपेक्षा 
करने- को कद निम्त लिखित दो खछोफ वनाक्र उनके हाथ में 
लो दिये। साहेब ने श्लोक क्ेकर प्रसन्न मन से उनकी बड़ी 
प्रशंसा की । श्लोक नीचे देखो--- 
४ ध्रीमान्‌ रावर्ट काण्लो् विद्यालय मुपागत३; 

सौजन्य पूर्णो रक्ाद्येनिवरां मामतोपयत्‌ । श!' 

सहि सदुगुण सम्पन्न सदाचार रतः सदा; 

प्रसन्न चदनानित्य जींचत्वव्द्शतं छुखी ।२॥ ? 

'फास्ट' साहव ने सन्तुष्ट होकर ईश्वंरचन्द् मद्दाशंय के 
२००) रुपया देने का विचार किया था। किन्तु उन्हाने न लेकर 
साहव को उपदेश दिया छि ये उपये कालेन्न में जमा कर 
दीजिये संस्कृत कालेज का जो दाह संस्कृत कविता की उत्तम 
परोक्षा दे चद्द २०) पारितापिक पावे | इसी व्यचस्था होने से 
प्रति वर्ष परीक्षा में एक छात्र फविता बलाने का पुरुष्कार ४०) 
रुपया पावेगा। सस्क्वत कालेज्ञ के छा्दों ने ४ पर्प तक काए 
सादव का पुरफ्ार पाया था । 
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फास्ट साहय उनको निर्तोस और उदार हृदय देख कर 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुयें थे। कास्ट साहेंव फे पुरंप्कार प्रातति की 
पर्यक्ष। में उन्हों ने प्रथम्र वर्ष यद्द प्रश्न दियां कि विद्या, बुद्धि 
सुंशीलता, इन तीन गुणों का घण्णेन करो इंन तीनों गुणों में 
'कौन प्रधान दै? चह संकृत गदयमें लिखों उस समय वह परीक्षा 
फोर्ट विलियम कालेज में होती थी। संस्कृत कालेज के 
सीनियर छात्र वर्ग में से घंलि माधव भट्टाचाय्य ने सब्दपित्षा 
उत्तम कविता की थी छुमरां उन्होंने कासंदे लाइव के ५०) रु० 
पुरष्कार प्राप्त इये। 
द्वितीय वर्ष संस्कृत पद्य लिखने का प्रश्न हुआ उस में 
दोनवन्धु न्यायरत्ष और भ्रीशचन्द्र विद्यारत्ञ ये दो जने 
सब्वपित्ञा उत्हष्ट इये। श्रीश की व्याकरण में यूल हुई थी । 
किन्तु दीनवन्धु की व्याकरण में भूल नहीं हुई । 
दीनबन्धु सहेद्र हैं इसलिये लोग रवि चुरा कह इस 
डर से भ्रीश के ही उस पारितेोषिक दो अंदःन करने को 
धाध्य हुये। उस समय टावर्ट कास्ट परोाक्षोत्तोर्ण हो पंजाब 
प्रदेश में नियुक्त हुये, एवं अनेक ,दिल कर्म्म फर खदेश की 
यात्रा की । प्रस्थान के पहले एक दिन इंश्वरचन्द्र से मुलाकात 
कर उन्दोने कहा में खदेश जाता हूँ अब भारतबर्पा न शआऊंँगा 
ठुम्हारे साथ मेरी यह अन्तिम झुल्ाकात है। चातचीत के 
उपरान्त उन्होंने कद! थदि पहिले को तरद्द तुम्हारा कविता 
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रचने का अध्यास हो तो कत्न मेरे विषय में कुछ श्लोक बना 
कर भेजने से में बड़ा खुशी होऊंगा। तदुसार ईश्परचन्द्र 
महाझ्॒य ने कई कविता लिख कर उनके पास भेजी थी । 
॥ श्लोक ॥ 

दोषैविनाकृतः सर्वे: सर्वेरालेवितो गुर: 

छती सब्वंसु वियालु जीयात कष्टो महामतिः ॥ १॥ 

दया दाक्षिस्य माधूर्य यास्मीय्य प्रमुखागुणा । 

नय वत्मेरते नूनं रमन्तेडस्मिन्‌ निरन्तरम्‌ ॥ २॥ 

सदा सदाल्ाप रते नित्यं सत्यथ वत्तिन 

सब्ब॑लोक प्रियस्यास्य सम्पदस्तु सदास्थिरा ॥ ३॥ 

अस्य अशान्त चित्तस्य सब्बंत्त समदर्शिनः । 

सर्वंधर्म्म प्रदोणस्य फीत्तिरायुश्व वद्ध ताम्‌ ॥ ४ स 

विद्या विवेक विनयादि गुणैरुदारेः ॥ 

निशेष लोक परिताप कऋरश्विराय | ' 

टूरं निरस्त खल डुब्वंच नाव काष्टा । 

ओआमान सदाविजयतां न्तुगबर कष्ट ॥ ९॥ 

पूधे प्रदर्शित रूप से संस्कृत रचना विषय में साहस और 

उत्साद्द उत्पन्न होने से ईश्वरचन्द्र महाशय समय समय में 
खतः भचुत दो किसी २ विपय में संस्कृत कविता करते थे। 
.. विद्यासागर मद्दाशय जानमियर नामक “एक सिवित्रियन 
के प्रस्ताव के अनुसार पुराना स॒थ्ये सिद्धान्त और यूरोपीय 
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मंताज॒यायी भूगोल व खगो्न विषयक फई श्लोक बना 
कर १०० )पांरितोषिक प्राप्त किये थे। उस कविता के मुद्रित 
करने का अभिप्नाय प्रकाशित किया था। इस के अदिरिक 
उन्हों ने वाल्यकाल में संसुकृत गद्य पद्य में दश भ्रमण, संतोप, 
क्रोध, प्रभ्ति, दाना प्रकार के विपयों की रचना को थी। वे 
लब कागज़ं उन के भाई शब्मुचन्द्र के पासथे।वे जिस 
समय में बालक बालिका विधात्रय खोलने के लिये देश में 
जाकर उनके भादेशाजुसार कार्य्य करते 'थे उस समय में 
उन्हों ने खब कागज़ पत्र मध्यम प्राता के पास रद्खे थे। 
उन्हों ने उन पत्रों को यहुनाथ मुखोपाध्याय अपने वहनोई के 
दिये यदुनाथ उस सम्रय संस्छत कालेज में पढ़ते थे । वह सब 
लिखना. देखकर फालेज के अनेक छात्रों ने संस्कृत रचना 
सीौखी थी। दोनवन्धु भर यहुनाथ काल के कवर हो गये हैं। 

इसलिये उक्त रचना के सब काग्रज़ नहीं मिले। जो डेंप- 
स्थित थे वे ही १५६६ लाल की पहिली द्सिस्व॒र के प्रकाशित 
किये गये हैं। फोर्ट विज्रियम कालेज में कर्म करने फे समय 
सीौटिनकार, छाए, च्यापमैन, सिखित्न बीडन) ग्रे, आणड 
देलिडे, लार्ड प्राइम, इड्चेन आदि बहुत सम्प्रान्त खिबिलयेनों 
के साथ एऐश्वरचन्द्र की घिशेष रूप' से गाढ़ी मेंन्नी हो 
गयी थी सिवित्ियत त्लोग उनको विशेष सस्माव करते थे 
कौर चादते थे । 
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_ किसी २ सिविलियन को परीक्षामें पास न दोने पर खद्देश 
लौद ज्ञाना पड़ता था| इस कारण मार्शज्ष साहब दया करके 
उन्त सिवित्तियनों के पर्यक्षा काग्जज़ों में नम्बर यढ़ा देने केलिये 
कहते थे । परन्तु अध्यक्ष की वात न छुन कर वे न्वायानुसार 
कार्य्य करते थे, बहुत कहने पर वह क्रोध से कददते फिश्रन्याय 
देखने पर मैं कार्य्य को परित्याय कर दू गा। इस कारण सिचि- 
लियन छात्रगण और श्रध्यक्ष माशेल साहब डनका आन्तरिक 
अभिप्राय समझ कर भक्ति करते थे | इस वर्ष मध्यम सद्दोदर 
दोनबन्धु संस्क्षव कालेज की परीक्षा में सीनियर डिपार्टमेन्ट 
में सब से प्रधान हुये | वे ईैश्वरचन्द्र के तुल्य बुद्धिमान थे। 
इसके पदिले उललेक दो चुका है कि उन्होंने ईश्वरचन्द्र से छः 
मास भें व्याकरण सौला था। इस समय उन्होने रघुचंश, 
कुमारलस्मप, माघ, भारती, मेघदुत, शकुन्तला, उत्तर चरित्त, 
आदि साहित्य श्रन्थ अध्ययन कर अलझ्ञार साहित्य दष्प॑ण, 
काव्य प्रकाश का अध्ययन किया इसके पीछे प्राचीन स्मृति, 
मल और मिताक्षरा पढ़ा। संस्कृत कालेज के सीनियर डिपार्ड- 
मेंट के ज्ञाचगर्णयों के लाथ पर्राज्षा देकर सेफणड श्रेड का 
स्कालाशिप पद प्राप्त किया है। फिर परीक्षा में उत्तीर्ण हो 
दो वर्षा तक फर्स्टप्रेड के २०) रुपये सक्कालर्शिप पाते 
रहे | ये अतिशय झ्वानश्क्ति सम्पन्न थे। वह रूद काम चछोड़ 

'कर निरन्तर अध्ययन करते थे । छुतरां इस प्रकार 
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श्रत्यहप काल में इतना अधिक ऋष्ययन कर त्ञाभ उठाया है। 
इस सम्बाद के सुनने पर संस्क्तत कालेज के शिक्षक लोगओऔर 
अन्यान्य सभी विस्मय करते थे यह था कि जो साहित्य के 
परिद्धत थे ये स्मृति वा अलझ्जार पढ़ाने मं अलमथ्थ थे। जो 
. जिस विषय के पणिडत थे थे उस्रौके पढ़ा खकते थे। दूलरे 
विपय में विलकुल अनजान थे। इईश्वरचन्द्र सब विपय पढ़ा 
सकते थे | 

अनेक लोग राजकृष्णको देखने के लिये ईश्वरचन्ट्र के गृदद 
आया करते थे। उस समय क्ने शिक्षकगरा राजकृप्ण फी इस 
श्रवरु्था में योग्यता देख कर मुग्ध द्वोते थे। संस्कृत काब्ेजमें 
नियत था कि ३ वर्ष व्याकरण एवं उसके पीछे दे! वर्षा सा- 
हित्य-पढ़ना पड़ता था अनन्तर एक चर्ष अल्क्भलार श्रेणी में पढ़ 
विशेष ज्ञान उत्पन्न होने पर ज्ञात्रगण दर्शन वा स्छति धरेणी 
में अ्ध्ययच करते थे। पीछे टेस्ट, ए्ग्जामिनेशन में उलोरों 
हामगे.पर सीनियर दिपारट्मेंट की परीक्षा देते थे। ईश्वरचन्द्र 
के अह।ई वर्ष द्वी पढ़ाने पर रामकृष्ण का सीनियर परीक्षा 
देने के लिये चांरो ओर उनका धन्यवाद होने कगा । किस - 
प्रणाली के अवलस्बन से शिक्षा दी गई है यह जानने के लिये 
अनेक लोग इश्वरचन्द्र के शुद्द उपस्थित होते थे । संस्कृत कालेज 
के असखिस्टेएट' सेक्रेट्य राममाणिक्य विद्यालझ्ञार मद्दाशय 
के एंरदोक हो जाने के रीडे माशेल साहब वह पद ईश्वरचन्द्र 
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के देना चाहते थे | किन्तु उनकी सम्मति व अनुरोध से उस 
पद पर अध्यम सहोदर दीनवन्धु को मियुक्त किया।' इंस- 
समय घे दूध से वना हुआ खाद्य दृव्यादि भोजन नहीं करते 
थे। इसका कारण यह था कि गाय डुहने के समय बच्छा 
धंधा रहने के कारण दूध पीने के लिये छुटपट करता है किन्तु 
मलुष्य ऐसा जुशंस और खार्थपर है कि उसके मातृ दुग्ध 
पान नहीं करने देता | ऐसे गाय दुद्नने के समय: यद द्शादेख 
कर उनको अत्यन्त मानलिक कए्ट होता था। कभी २ चज्चुओं 
के जल से यक्षस्थल डुबा देते थे | प्रायः ५ चप तक थे दुग्ध 
घ घृत द्वारा प्रस्तुत मिष्ठाज्नादि का भोजन नहीं करते थे एवं 
सब परित्याग कर निराम्रिप भोजन करते थे । कुछ समय तक 
इस नियम से दिन बिताते रहे पीछे जननी देवी के अजु> 
रोध से दूध खाने का वाध्य हुये किन्तु तब से डुग्ध उन्हें 
पचता नहीं था भर्थाव्‌ दुग्ध पान करने से यमन होता था । 
सब १८४६ ई० के अप्रेल मास में वे मासिक ५०) वेठन' 
* पर संस्कृत कालेज के असिस्टेए्ट सेक्रेटरी के पद्‌ पर नियुक्त . 
हुये। अनन्तर उन्होंने व्याकरण की प्रथम द्वितोय व तृतीय 
श्रेणी के अध्ययन की नूतन प्रणाली प्रचलित को | तदल्ुसार . 
अध्यापकगस छात्रों को शिक्षा देने मे प्रस्तुत डुए । विद्यालय 
के कोई २ शिक्षक चेयर पर वैठ कर सेते थे, कोई दात्न पंखा 
लेकर अध्यापक को हवा करता था उन्होने यह देख कर इस - 
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थांत की मनादी करदी | ऐसा नियम कर दिया कि साढेद्श 
बजे के मध्य में दी अध्यापक व ज्ञाजगण को चिचयालय में उप- 
स्थित द्वोना पड़ेगा इसके पीछे सेक्रेटरो की दिना अनुमति के 
शिक्षक या ज्षात्र कोई इच्छानुलार विद्यालय से याहर न जा 
सकेगा। विद्यार्थी इच्छाजुसार ही सब क़ासों से वाहर माली 
फे घर जल पीने न ज्ञा सकेंगे । एक एक करके जाँय उन के 
काठ के पास लेकर जाना होगा। अध्यापक और दिद्यार्थी 
लोग विना श्रावेदन पन्न दिये अद्भधुपस्थित न हो सकेंगे | इस 
प्रकार फे व शिक्षा और अध्ययन सम्बन्धी अनेकानेक संवन्ध 
से शिक्षक व विद्यार्थीणण को बहुत सन्तेष देते थे । 

वे एक समय संस्कृत कालेज के विशेष कार्य्योपलक्त 
में हिन्दू कालेज फे प्रेसिपल कारसाइव के निकट गये । 
सादव टेविल के ऊपर जूता पहिरे हुए दोनों पेर रखे थे। 
इन्हें देज कर वे उठे नहीं और उनझे- राथ वेसे ही पेर रखे 
बाप चीत करते रहे | उनके इस असौोजन्य व्योदार से वे मन 
दी मन बहुत असन्तुए.ट हुये। कुछ दिन पोछे थे दो कार- 
खाद्देव हिन्दू कालेज के किसी कार्य्य के अनुरोध से संस्कृत 
कालेज में उनसे मुलाफ़ात करने आये । “कार राहेव ने इसके 
पहिले जैसी शिष्टाचार पद्धति दिखला कर प्रीति किया था 
इृश्यरचन्द्र आज तक उसी तरह उनसे मिलते थे। परन्तु 
झाज साहब देखने आये हैं यह छुन, उन्दोने तुरन्त अपना 
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जूता पदिर कर उनकी तरद दोनों पेर टेबिल के ऊपर रज 
कर साहब को बैठने के खिये किसो प्रकार का सम्माषज 
या अम्यर्थना नहीं की । साहब खड़े होकर उनके साथ वार्त 
करने लगे | किवत्तण पीछे साहब ने लज्त व अपमानित 
होकर प्रस्थात किया । पोछे शिक्षासमाज के सेक्रेटरी 
मयेर साहब से इख कर्तव्य को रिपोर्ट की | कि हिन्दू 
कालेज के किसी कार्य के अजुरोध से संस्कृत कालेज के 
असिस्टेन्ट सेक्रेश्रो के पास मैं गया था । उन्होंने हमले 
जैसा ब्यववद्ार किया है उससे हमारा विशेष अपमान हुआ 
है। भन्‍्य कोई म्रोपियन ऐसा भपमान कभी सदन न करता। 
शिक्षा खमाज ने ईश्वर्चन्द से कैफियबत तखब की | उनने भी 
डसका इक्तर दिखा कि इससे पहिल्ें उन्हीं सादब ने इमसे 
देखा भलौजन्ब ब्ववहार किया है अर्थात्‌ दमसे बैठने को न 
कहकर टेबिल के ऊपर जूता पहिरे रखे हुए थे, और उसी 
तरह हमारे साथ बातचोत की थी। इसपर शिक्षा समाज के 
सेक्रेटरी ने परम संतोष पाषा और हंसते हुए कद्दा कि वक्त 
में पंडित विधाखागर के समान तेजखी काई झौर दमारी दृष्टि 
गोचर नहीं होता। इस कारण से ही हम खब बंगालियों की 
, झपेद्या ईश्वस्चन्द्र से आन्तरिक अद्धा और भक्ति करते हैं. 
बहाल में बिद्ासामर के सदश और दूसरे लोग नहीं हैं 
मयेर साहब जब तक शिक्षा समाज के अध्यक्ष रदे तब तक 
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विद्यांसागर के साथ परामर्श विना किये कोई कार्य नहीं 
करते थे। ॥॒ 

६० १८४४६ साल में पूज्यपाद जयगोपाल तककल्ञार मही- 
शय की झत्यु होने पर संस्कृत कालेज में साहित्य शास्त्र के 
अध्यापक का पद शूल्य हुआ। संस्कृत कालेज के सेक्रेटरी बाबू 
शसमयदत्त महाशय ने स्थिर किया था कि ईश्वरचन्द्र फो 
उस पदपर नियुक्त करुंगा। किन्तु किसी घिशेष फारणवशः 
वे असम्मत हुए व यत्षपूर्वक मदनभेहन तर्कालड्वार के उक्त 
पदपर नियुक्त करा दिया | जयगोपाल वर्काल्वार फी झृत्यु के 
उपरान्त द्वी सर्चांनन्‍्द न्यायवागाश साहित्य भ्रेणी के प्रतिनिधि 
खरूप दो कार्य करते थे। न्याय घागीश महोशय पहिले की तरदद, 
नित्य विद्यालय में आकर चेयरपर वेठकर से।ते थे। हर समय 
नसस्‍्य लेते थे । तथापि निद्रा उनकी परित्याग नहों करती थी | 
पे ज्ञात्र गण को पढ़ने के समय फ्रेवल् मल्लिनाथ का टीका 
खुना दिया करते थे। कविता का भाव तथा अन्‍न्चय वा अर्थ 
कुछ नहीं बतल्ाते थे। इसलिये ज्ञात्रगण का संताप नहीं 
होता था। विद्यार्थियों ने यह विचारा कि उनके शिक्षक 
रहने से आगामि वर्ष की परीक्षा में कृत कार््य होने कीआशा 
नहीं है। इसलिये असिस्टेंट सेक्रेटरी को समस्त घिचरण उन 
लोगों ने कहा और मयेर साहिव से प्रार्थना की कि शीघ्र ही 
उपयुक्त शिक्षक के न होने से हमारे पाठ की झनेक ज्ञतिद्देती 
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है। अनन्तर विद्यासागर के कौशल से मद्नमेदन तर्कालेंकार 
ने उस पद पर नियुक्त होने का श्रादेश पाया है यह खुन कर 
न्याय वायीश महाशय ने प्रस्थान छिया। 5 
उस समय वहा सापा में कोई उत्तम पुस्तक न थी। 
ज्ञानप्रदीप, प्रदोधचन्द्रीदय, पुरुष-परीक्षा, और हितोपदेश 
आदि जो तीन चार पुस्तक थीं उनसे कोई लांभ न होता 
था। माशेतद्र सादव के कहने पर उन्हेंने हिन्दी बेताल 
पच्चौसत से घारम्भ कर उत्तम २ पुस्तकादि फा आरम्भ कर 
दिया। उनके सुप्रवन्ध से समस्त उच्चाधिक्रारियों ने परम 
सन्‍्तोप लाभ क्षिया श्रन्यान्य वर्ष की अपेक्षा परीक्ता का फल 
झनेक्राँश उत्कृष्ट होने लगा। उस चर्ष फाल्गुण मास में पारि- 
तेषिक दितरण कार्यो समाप्त होने पर उन्हेंने छोटे भाइयों 
के कल्नकते छोड़ निज गृह के गमन किया छुछ दिवस उप- 
रान्त द्वादश वर्षो दरचन्द नामक चतुर्थ भाई विश्वुच्िका 
सेमाक्रांत हो अकाल में ही परलोक चल्मा नया | अ्रनुगत 
असोधारण बुद्धि शक्ति सम्पन्न भ्राता के झत्यु सम्बाद से थे 

अत्यन्त शेकातुर हुये । 
लिखने पढ़ने की चर्चा एक वारद्दी छोड़ दी । रात्रि 
कई मासतक रोदन में दी बिताते थे । पाँच छुः मास 
समय पर आहार न करने से अतिशय डुव्ब॑ल हो गये थे। 
आतृवर्ग में हरबन्द अत्यन्त बुद्धिमान था। उसके ऊपर उन 
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की ऐसी श्ाशा थी कि में परिवार प्रतिपालन के लिये नौकरी 
करने में प्रवृत्त हुआ हूं । इच्छा के अनुसार भत्ती भाँति लिखना 
पढ़ना न सीख सका ज्ञो जानता हूं उससे देश का कोई उप- 
कार न होगा । 

हर्वन्द्‌ को मत के अनुसार लिखना पढ़वा सिखा दू गा | 
उनके द्वारा देशस्थ ल्ोगें का उपकार होगा । जननी देची पुत्र 
शोक में आद्ाए--निद्रा परित्यागपूर्वक निरन्तर रादन करती 
रहती रहीं, इस कारण 'डनके समझाने के हेतु अन्यान्य 
भाइयों को कलकत्ते से देश भेज दिया। मध्यम भाई दौन- 
वच्धु व्यायरत्न अपने कार्य्य पर छुः मास प्रतिनिश्वि रख 
अन्यान्य भाइयों के साथ देश में रहने लगे ऋुछ दिन पांछे 
जननी देवी के शोक फ्े दुःख कम होने पर उन्हांसे' सबके 
पुनव्वार फत्ञकत्ता जाने की आज्ञा दी | उस समय ईश्वर- 
चन्द्र विद्यासायर ने संस्कृत (कालेज) के किसी प्रवन्ध इप- 
लक्त में बात ठीक न रखने के कारण दृठात्‌ कर्म्म छोड़विया | 
रिज़ाइन पत्न (इस्तेफ़ा) पाकर कालेज के अध्यक्ष बाबू रसमय 
दत्त भर शिक्षा समाज के सेक्रेटरी डाकूर मयेर साहब ने 
उनको अनेक प्रकार के उपदेश देकर काम छोड़ने से रोका 
एवं अन्यात्य क्रात्मीय वन्धु वान्धय ने भी विशिष्टरूप से द्वित 
गर्भ उपदेश दिये किन्तु किसी की वात न खुनी । इस कारण 
उस समय अनेक झात्मीयों ने कहा विद्यासागर | अब तुम 
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क्या करके जीवन व्यतीत करोगे? यह झुन उनको उत्तर 
दिया। आलू पर वर बेचेंगे या बनियों की दूकान कर जीवका 
निर्वाह करे गे। ऐसे सम्मान का कार्य्य' बिना कारण परि- 
स्थाग करने से अनेक कोग आश्चय करते थे। किसी किसी 
में कहा विद्यासागर का दिमाग विगड़ गया है नहीं ते। ऐसे 
झम्मान का पद क्‍यें छोड़ा ? किन्तु काम छोड़ने से उनको 
कुछ भी मानसिक कष्ट न हुआ ।' उस समय निवासगृह के 
निरुपाय आत्मीय और सम्पर्कीय प्रायः वे २०यालकों को अन्ष 
,घख्र देकर पढ़ाते थे। उनमें से किसो से भी झंद छोड़ने की 
बात एक दिन भी न कहाँ। केसे पराया उपकार होवे। 
इंसो सीच में मझ रहते थे । भली भांति अंगरेजी भाषा 
सीखने के लिये नित्यप्रति ग्रातःकाल बहू वाज़रर के पञ्ानन 
तझा के निवास श्थान से शोभा बाज़ार के राजा राधाकान्त 
देव के घर जाते थे। रीजा के दामाद बाबू असृतलाल मिभ व 
दूसरे बापू भीनाथ चन्द्र बाबू के पास बैठते थे। इस प्रकार 
अत्यम्त आग्रह से अंगरजी भाषा पढ़ते थे । मध्यम सहद्दो- 
द्र फोर्टंविलियम कालेज के प्रधान पद्‌ पर नियुक्त हो 
कर मासिक ५०) रु० वेतन पाते थे उसी के द्वारा कलकक्ते 
के निवासशह का झूत अति कष्ट से निर्वाह होने लगा। 
ईश्वरचन्द देशरथंगृह के मासिक व्यय निर्वर्चाद के किये प्रति 
माख ५०) रु० ऋण लेकर भेजने तगे। 
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लम्दत १६०३ में हिन्दी वेताल पच्चीसी छा बदला भ्रज्ु- 
बांद पकाशित किया। फोर) विलियम कालेज के कम्मीध्यक्त 
ने सिविलियनों के पाठ के उद्देश से १०० वैताल पचौसी 
वहाँ की लाइब्रेरी में रखीं गवर्ममेद ने उसका मूल्य ३००) रु० 
दिया। इसके द्वारा छुपाने के व्यय का निर्याह हुआ। अब 
वची हुई ४००) पुस्तकों में से प्रायः २०० पुस्तके' आत्मीय 
ओर वन्धु वान्धर्वों को बिना सूल्य वाद दो वेताल पचीसी 
मुद्रित दोने के पदिलि और काई कभी ऐली उत्हाष्ट पुस्तक्ष 
बह भाषा में नलिख सका। इसलिये देश विदेश में उनकी 
अशृंसा होने लगी । वैताल पचीसी लिखने से बड़ाल देश 
में उनका अद्वितीय नाम प्रक्राशित हुआ । उस पुस्तक में अति 
भधुर पद्‌ लिखे गये थे । उस समय सम्प्रदाय के ज्लोगों को 
“उक्त पुस्तक के पढ़ने को आन्तरिक इच्छा होती थी उस 
पुस्तक की वह्नला पढ़ तत्काल संस्क॒न कालेज के और 
अन्यांन्य विद्यालय के बात्रक् दृन्द्‌ बढ़ला लिखना |सीखते.थे । 
थे वह भाषा के आदि पथ प्रदर्शक थे यह सब को मुक्तकरट 
से खीकार करना द्वागा। वे ही प्रचलित वह्ञ भाषा का लिखना 

थ पढ़ना दोनों ही के गुर.खरूप हैं । 
इसके कुछ दिन पीछे सिराजजुद्दो्ा के सिंहासन परे 
आरोहणय से अंगरेज़ो के राज्य अधिकार पर्य॑नन्‍्त मार्शेत्र 
साहैव की हिस्दी आफ वेज्ञाल श्रर्थांत वज्गञात्न का इतिहास 


| 
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देशी मापा में अछुवाद कर छुद्धित किया डस समय बंगाल 
फा इतिहास सब ने आदर पूर्वक अहण किया था। खल्प 
दिनो में हो सब पुस्तके' विक गई। 

इसके कई मास पीछे अ्रथांव्‌ सन्‌ ११५६ साल-की रची 
तारीज को ज्ञीचन चरित्र नामक पुस्तक सुद्वित व प्रचारित की, 
ग़बर्र विलियम चेंम्बर्से, ने वहुसंख्यक छुप्रसिद्ध महालुभाव- 
गण।;का बुतान्त संकलितकर अंगरेजी भाषाम जा जीवन चरित्र 
एुस्तके प्रचार की थीं उनमें से केचल कोपनिंकस, गेलिकीयों 
निउटय और हासंल आदि कई महात्ञुभावों के चरित अज्ज- 
रेजी भाषा से वह्नला सापा में अदुवाद कंर यह पुस्तकें प्रका- 
शित.की थीं। इससे पहिंले जीवन चरित लिखने को प्रथा 
प्रचलित नहीं हुई थी। यूरोपियनों की भाँति जीवन उअररित 
लिखने की -प्रथा प्रचलित रहने से इस देश के भी अनेक 
मद्यातुभावों का नाम प्रकाशित होता। डुर्भाग्य प्रयुक्त ऐसी 
प्रथा प्रचलित न रहने के कारण भारतवर्ष के पूर्चंतन असंझ्य 
महातुभाव महोपाध्यायों का नाम फालक्रम से चिलुप्त हो गया' 
है बद्ध देश के विद्यार्थी चालक चून्दों का विशिष्ट रूप से उप- 
कार हो खके इस आशा से वे इस पुस्तक के अछ्ुवाद में 
प्रदृंत हुये थे | सामान्य कृशक के पुत्र न्‍्यूटन! अपने .यत् 
और परिश्रम से लिखना पढ़ना सीख कर जगद्धिख्यात हुये 
थे |. न्यूटन अद्वितीय छुद्धिमातव और वेश्ानी होकर भी 


नं( ६२ )है 

खभावचतः चिनीत थे। घे अपनी विद्या का किंचित्मात्र भी 
अभिमान नहीं करते थे। न्यूटन को यद्द सुप्रस्िद्ध वात धरा- 
तत्न में जागृत है, में बालकों को नाई समुद्गतट से कड्डरों का 
संकलन करता हूं जब कि छान का समुद्र मेरे सामने भरा हुआ 
इत्यादि विद्या शिक्षा के अनेक जोवन चरित के पाठ से एतः 
देशीय लोग नाना प्रकार के झादेश मे प्राप्त होंगे। एवं उसी 
के साथ २ उस देश की ततक्लालीन रीत्ति,, नोति, इतिहास, 
शाचार व्यवहार जानेंगे | 

जीवन चरित्र पुस्तक सुद्वित करने के स्वल्प दिनों में ही 
लोगों के आग्रह श्र खरीदने से समस्त पुस्तक बिक गई। 
उस समय के विद्यार्थी लोग ही इस पुस्तक के समादर पूर्वक 
पाठ करते थे। उनका झुन्दर अनुवाद और लक्तित रचना 
प्रबाल्ली देखकर सभी को असीम आनन्द प्राप्त हुआ था झुतरां 
वे सर्वसाधारण के निकट अद्वितीय लेखक कदहदलाकर प्रशंसा 
के पात्र हुये थे । इससे पद्दिले सरल भाषा में अंगरेज़ो पुस्तक 
का ऐसा अनुवाद करने मे कोई समर्थ नही हुआ था । कप्तान 
बैड साहब ने संस्क्तत बंगला और हिन्दी सीखने के विचार से 
शिक्षा समाज के श्रध्यक्ष डाक्तर मयेर सादव से यद अनुरोध 
किया कि अंगरेजी और संस्क्तत भाषामें विलक्षस अभिक्ष एक , 
पंडित का निर्वाचन कर दीडिये। संस्कृत कालेज के सेक्रेटरी 
का फारय छोड़ निरथंक वेठे हैं । ऐसा विचार कर मयेर साहब 
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ने कप्तान बैड फो शिक्षा देने के लिए उनसे अद्भुरोध किया। 
पे मयेर साहब के अद्वरोध परतन्त्र हो पेड साहच को कई 
मास नित्य शिक्षा देने के जाते थे। साइब ने स्व॒हप दिनों में 
ही यद्नला और हिन्दी भाषा भलो माँति साख की | कई मास 
पीछे बैंक सादिव मासिक ५०) रु० के हिलाव से इक्ट्टे रुपये 
डनको देने का तैयार इये उन्होंने ये रुपये प्रदरण नहीं किये। 
साहेब ने रुपये न लेने का फारण पूछा उन्होंने कहा आपने 
कहा है कि में मयेर साहव का परम मित हू। में सो उसका 
मिन्न हू ऐसी जगह में किस तरह आपसे वेतन ले सकता हूँ । 
नौकरी न रहने से क्रशः ऋण अधिक होता जाता.धा; तथापि 
साहब फे बहुत ऋहने पए भी परिश्रम के रुपये ग्रहण न 
किये । अन्य कोई ऐसी भ्रवस्था में कदाचित उपस्थित रुपये 
म छोड़ सकता | वाल्वकाल से ही उनकी अर्थ के प्रति इश्टि कम 
थी। और उदार चुत्ति थी । 

इस समय उन्होंने मदनमेदन तर्कालद्भाए से परामश फर 
संस्छत्त प्रन्ध के नाम से एक प्रेस स्थापित किया उसमें 
साहित्य न्यावदर्शन इछादि अनन्‍्ध ऋमशः घुद्रित करने लगे। 
उसके लाभ से क्रमशः छापेजाने की स्टेट था फेचर चुद्धि 
फरते लगे | शनन्दर फोर्टचिलियम फालेज के हेडराइटर फे 
पदपर वे ८०) वेतन पर नियुक्त हुए । वे पहिले की सांति इस 
समग्र भी सप्रिधम अंगरेज़ी पढ़ते थे। ने किसी की सदागता 
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फे विदां खय॑ रिपोट लिखकर गवचर्नमेंट के यहां भेजते थे। 
उनकी रचना श्रति उत्क्ए्ट द्ोती थी एवं दस्ताप्षर भी तदनु- 
रूप अति उत्तम हो गया था | उसी वर्ष उन्होंने परीक्षक का 
छाप कर गवर्नमेंट से पुरुस्कार पाया पुरुस्कार के रुपयों से 
सवपित्षा प्रथम पराक्षोच्चीर्ण ब्रिद्यार्थी को समग्र संस्क्तत महा- 
भारत पुस्तक क्रय कर दी। शेप रुपयों से दरिद्र लोगों 
को दस््र ले दिये । उस समय तक किसी परीक्षक ने छात्र को 
फो निजञ्ञी पारितोपिक नहीं दिया था। विद्यालागर महाशय 
के। इस विपय में प्रथम मार्ग प्रदर्शः कहना चाहिये | कुछ 
दित पीछे रामकमल् भद्दाचार्ब कठिन रोगाक्तान्त हो कप्द 
पाते हैं यद खुन थे वाबू दुर्गाचरण वन्द्योपाध्याय मद्दाशय को 
साथ से उनके गृद जा विशेष रूप से चिक्रिस्सा कराने लगे 
प्रतिदिन वह चाजार के निधास भुद्द से सिम्तलिया ज्ञाने में 
किश्वित्मात्न आलस्य नहीं करते थे। उनके अज्ञुरोध से डाक्टर 
भहाशय ने विज्ञिट (फीस) नहीं ली । 

सन्‌ १८४५९ साल की ३०वीं कार्तिक की रात्रि के समय 
विद्यासामर को स्री ने एक सन्‍्तान की प्रसव किया । उसका 
प्ाम दाशयण रखा गया। इसके कई दिन पीछे अपष्टमवर्पीय' 
पश्चम सद्देवर दरिश्चन्द्र पढ़ने के लिये कल्कत्ते गये थे। बहां 
रहने के कई दिन पीछे वह विषम विशचिक्ता रोगाक्ांन्त हो 
अकाल में, ही कांलभास से निपतित हुआ | उसके मरने का 
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इश्वरचन्द्र को श्रत्यन्त ही दुःख हुआ | * 
अतएब दे कई मास तक शोक मे पड़े रहे थे। यहां तंक॑ 
कि समय से भोजन नहीं फरते थे। लिखने पढ़ने से 
बिरत हो गये थे। थे कहते थे हम सात भाई हैं यद्यपि सब 
जीवित रहें ते देश के अनेक उपकार कर सकेंगे। उन्दोंते मन 
में संकहप किया था खं उपाज॑त कर संखार मान्न का निर्वादद 
करंगे। अन्यान्य भ्रातृवर्ग को देश में रख विद्यालय स्थापन 
पूर्वक देश के द्रिद्र रोगो की सन्तानगर्णों को लिखना पढ़ना 
सिखाबेंगे। फिस्तु उपरस्युपरि २ वर्ष में २ भाइयों की झत्यु 
से वे दृताश हो गये थे। दरिश्रिचन्द्र नें इससे पहिले कहा था 
कि दादा मेरे विदाह में बाजे बज़बाने होगे। इसलिये यद्यपि 
वे दूसरों के विवाह में वाजे का शब्द छुन छुद दीर्घ निश्वास 
परित्याग पूर्वक अश्रुविल्ज्जन करते थे। छुना कि माता 
दोनों पुत्र की झुत्यु से सर्वदा राती रहती हैं। इसलिये वें 
जननी को देश से फलत्ते ले झ्राये एवं उन्हें निकट रख 
सात्वना देते रहे। उनको श्रन्य मनस्ककर रखने के हेतु थे 
संर्बदा आ्ात्मीय वान्धवादिकों को निमंत्रण देकर खिलाते : 
थे। इस कारण जननी उनक्ती चात चीौत से एवं रसोई बनाने 
से समय व्यवीत कर निज कमी होने एरे बैशास मास में 
भाईयें के साथ देश चली गई । | 
देश में रह "रूठोमेन्ट्स आफ़ नालेज्ञ वोमक! पुस्तक का 
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श्रक्ञ भाषा में अनुवादऋर १२५७ साल में वोधोदय नामक एक 
पुस्तक मुद्रित व प्रकाशित की । निम्न भेणोस्थ वाल्ागण को 
बालोपयेगी पुस्तक आजतक कोई नहीं प्रकाश फ़र सका। 
छाटे दी काल से मनहीं मन सोचते थे कि स्त्रियां फ्यों नहीं 
लिप पढ़ सकतीं क्‍यों थे सदा अपने कर्तव्य में अलमर्थ रहती 
हैँ कुलीनां का वहुविवाद किस, उपाय से बंगाल देश निवासी: 
हिन्दू गगु। का मज्जल नहीं है ! ह 

विधवा वालिका देखकर वो आन्तरिक दुःखाजुभाव करते 
थे। एक दिन किसी आत्मीय की छादश वर्षीया डुद्विता कल 
विधवा होने पर उसकी देख जननी देवी उसे शोक मे विहत्त 
द्वाकर राने लगी | अपनी जननी और जनक के समझाया तब 
जननी और पितृ देव ने क्या कि विधवा दालिफा के पुनर्वार 
विचादह की विधि पा धर्ंशासत्र के किसी स्थल में कुछ भी 
नहीं जिखी है? क्‍या शास्रकार इतने (ऐसे) निर्दयी थे ? 
जनक जननी के सुख से निकला हुआ यद्द वाक्य उनके हृदय 
में प्रवेश हो रहा था। हिन्दू कालेज के सीनियर डिपार्टमेंट के 
छाद्रगण ने मिलकर “सदं-शुभकरों? नामक मासिक पत्रिका 
प्रकाशित की ) उक्त सम्बादपत्न फे अध्यक्ष दायू राजकृष्ण मित्र 
ने अनुरोध करके ईश्वरचन्द्र से कहा कि हमारी इस नवीन 
पन्निक्ता में प्रथम क्या लिखना उच्नित है चद्द आप स्वयं लिख देँ। 
प्रथम कागज में आपको रचना प्रकाशित दोदे से कागज का 
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गौरव द्ोगा एवं सव आदर पूर्वक कागज देखेंगे। उनके 
लिखित द्ोने के कारण उस समय के विद्वान लोग आदर 
पूर्वक स्वशुभकरी मासिक पत्रिका का पाठ करते थे । 


इस वर्ष वे शिक्षा-समाज को श्रोर से हिन्दू कालेज हुमली 
कालेज कृष्णनगर कालेज और ढाका फालेज के सीनियर 
डिपार्टमेंट के छात्रगणु की वदढ़्ला रचना के परीक्षक नियुक्त 
हुये। भारतवर्ष में स्त्रियों के लिखने पढ़ने की शिक्षा देना 
उचित है.या नहीं ? इस विपय में उन्होंने तीन पश्च दिये! 
संस्कृत कालेज के साहित्य अध्यापक मद्नमोहन तर्कालड्ञार 
संस्कृत कालेज छोड़ मुरशिदावाद के पंडित के पद्पर मियुक्त 
हुये । उसी समंय काव्यशासत्र शिक्षक का पद्‌ शल्य हो गया। 
तत्कालीन एजुकेशन कौन्सिल के सेक्रेटरी डाफ्टर मयेरसाहब 
ने ईश्वरचन्द्र को उक्त पदपर नियुक्त करने का श्रभिप्राय 
प्रकाशित क्रिया | है 
.. उन्होंने नाना कारण दर्शाकर प्रथमतः अस्वीक्षार किया 
पीछे मयेर साहव के रूविशेष यत्ष भौर आश्रद भ्रकाशित करने 
पर उन्होंने कद्दा यदि शिक्षा-समाज़ उनके अध्यक्ष के पदपर 
नियुक्त करे तो में यद् पद्‌ अहदण कर सकता हूं। अनन्तर थे 
सन्‌ १६५०-६० के द्सिम्बर मास में &०] रु० वेतन पर संस्क्षत 
कालेज में साहित्य शास्त्र फे अध्यक्ष पदपर नियुक्त हुये। 
उनके परम मिद्र दा०' रा़कृप्ण पन्योपाध्याय महाशय उस 
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समय जाडेन कम्पनी हाउस में सियारीपद पर नियुक्त थे। 
ईश्वरचन्द्र ने यज्ञ पूर्वक वावू के कालेश के हेडराइटर के पद्‌ 
पर नियुक्त करा दिया। ईश्वरचन्द्र कु दिन साहित्य भ्रेणी को 
पढ़ाते रहे | इसी अवसर में वा०रसमयदत महाशय ने संस्क्- 
त कालेज के सेक्रेटरी के पद फो छोड़ दिया | उस समय कैसों 
व्यवस्था करने पर संस्क्तत कालेज की उप्नति होगी ? इस विषय 
की रिपोर्ट देने की आशा हुई तद्सुसार उनक्नी रिपोर्ट से 
सनन्‍्तुष्ट हो शिक्षा-समाज ने उन को संस्कृत कालेज के श्रध्यक्ष 
के पद्‌ पर नियुक्त क्रिया | इतने दिन तक संस्कृत कालेज फी 
अध्यक्तता का काम सेक्रेटरी व असिसटेन्ट सेक्रेटरी द्वारा 
निर्व्वाहित दोता था। इस समय ये दो पद शत्य धोने पर उन 
को १५४० ) रु० वेतन पर भप्रिन्लिपल के पद्‌ पर नियुक्त किया। 
उस समय वे निरन्तर चिन्ता करने त्गे कि किस प्रवन्ध से 
कालेज की सम्यक उन्नति दोगी ? उन्हे ने श्रीशचन्द्र विद्यारस 
को साहित्य भ्रेणी के अध्यापक के पद्‌ पर नियुक्त किया। आ- 
चश्यकीय पुस्तकों का मुद्रण भल्ती प्रकार से किया | 

६-७ मास पीछे थे अत्यन्त पीडित हो गये | अनेक यत्त फरने 
पर भी आराम न हुये । इसी समय एक भयानक दुर्घटना यह 
हुई कि उन के प्रधान सहायक लेजिस्ल्लेटिव कोन्सिल के मेम्वर 
और शिक्षा-समाज के प्रेसिडेन्ट भारत दितेपो विद्योत्साही महा- 
महोद्य वेथून॑ साहब का परलोक प्लो गया। इऐेश्वरचन्द्र संस्क- 
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त कांलेज व अन्यान्य कांलेज की भविष्यत उन्नति के हेतु एवं 
ज्षिले २ में विद्यालय स्थापन करने के देतु विद्योत्सादी वेथून 
साइव के ग्रह निरन्तर जाते थें। 

महामति भारत द्विंतैषी वेधून साहब ने भारत वर्ष की 
महिला ज्ञोगों की विद्या-शिक्षा के लिये सब से प्रथम कल- 
फत्ता महानगरों में कन्या विद्यालय स्थापित किया। प्रथ- 
भतः स्री शिक्षा के नाम से नगरवासी श्रत्यन्त चिढ़ते 
रहे उन्हीने नाना प्रकार के उपद्वव नाना प्रकार के चिश्न 
को उपस्थित किये किन्तु ईश्वरचन्द्र ने क्रमशः यह सच 
आपत्तियों को मेलकर नाना प्रकार की उपदेशसभा, समिति, 
घ कमेटी द्वारा वेयूनफ़रीमेल स्कूल को उन्नति कर दिखाई 
थे आमवासियों के गृद जञाकए बड़ी जांच करके जिस 
का जो श्रभ्नाव होता पूरा कर उसे दूर करते थे ! वह प्रायः 
शुप्तरूप से दान देते थे। एक दियस एक भले मनुष्य 
ने पूछा मद्दाशय गुप्तदान का क्या प्रयोजन है ? उन्हेंने उत्तर 
दिया यदि स्व के सन्प्रुख लेने वाले को लज्ञा प्राप्त हो इस 
हेतु शुप्त भाव से देना चाहिये। ज्ञो प्रकाश दान फरते हैं थे 


प्रतिष्ठा लाभ के शर्थ करते हैं | में सबके सामने किसी को कुछ 
नहीं देदा | लोगों का कष्ट देखकर द्वी देता हूं | नाम॑ व प्रतिष्ठा 
की मुझे आवश्यकता नहीं है। उस समय केबल आ्राह्मण और 
चच्य संस्कृत सीख सकते थे किन्तु ईश्वरचन्द्र के उद्योग से 
शव तक शूद्र जातीय सन्‍्तान गण भी संस्कृत कालेज में प्रविष् 
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हो विना किसी बाधा के संस्कृठ सोखते चले आते है यह 
उन्हीं का यत्ञ उद्योग और आग्रह था कि शूद्रगण की संस्कृत 
शिक्षा प्रचलित हुई ) संच्‌ १८४८ सात फे अगहन मास में 
उन्हें ने छोटी उम्र के बालकों के प्रथम संस्क्ृतभाषा के 
अध्ययन के लिये व्याकरण की उपक्रमणिका नामक पुस्तक 
रचना कर छुपाई व प्रकाशित की जिखके द्वारा विद्यार्थी वालक 
गय ६ भास में ही संस्कृत भाषा सौखने के योग्य हो सके | 
सन्‌ १४५८ साल के अगहन में संस्कृत ऋद्धुपाठ नामी पुस्तक 
मुद्रित कर प्रचारित की | फाल्गुण में रामायण के कुछ श्लोक 
उद्धृत कर दोयम भाग ऋद्भुपाठ मुद्रित किया । पीछे दितोप- 
देश के सरल गद्य एवं महाभारत, विष्णुपुराण, ऋत॒संददार, 
वेणीसंदार, व भहिकाव्य आदि का कुछ अंश - लेकर तृतीय 
भाग ऋज्भजुपाठ मुद्रित व प्रकाशित किया । 

उन की इन पुस्तकों के न होने से विषयी लोग कभी 
संस्कृत द पढ़ सकते फत्तः विद्यासागर -महाशय दी संस्कृत 
भाषा सीखने के सहज प्रदर्शक थे । 

कलकत्ते में मय्मी अ्रधिक पड़ती थी इसलिये वेसाख 
घज्येष्ठ दो मास के निमित्त छुट्टी ले बीरसिंह पहुंचकर 
पिता माता भाई भगिनी और . प्रतिवेशी वन्धुवर्म का साथ॑ 
साक्षात्‌ किया दूसरे दिन से गाँव धाले निरुपाय लोगों को 
चुल्ा कर कुछ देकर सहायता करने ज्ञगे यद्ध देखकर पास 
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के अनेक लोगों ने उनका धववान समझा ! भातूम होता 
है कि, इसी कारण याँव के लोगों के कहने से वैसात 
' भरद्दीने में. उनके शहद डकैती हुईं | उस समय देश हितेपो' 
_ द्वाल्षिडे सादिव लेफट्ोनेर्ट गवर्नर के पद्‌ पर अभिषिक्त 
दुये। उस, समय एजुकेशन फोन्लिल के सेक्रेटरी डाक्टर: 
मयेरसाहत्र में कुछ दिनो के लिये खदेश की यात्रा की। 
होलिडे साहब वद्दाडुर ने क्फूटेन्ट गवनेर होकर, उक्त शिक्षा 
समाज का परिवर्चत कर दिया था। पल्ञक्रेशन कौसिल की 
ज्गद् पवलिक इन्स्टीट्यू ८ नाम रखा था। सेक्रेटरी नाम न 
रखकर,.डाइरेवटर पद स्थापन किया था, इस पद पर गडन 
इअह्ू-साहव को नियुक्त किया था। उस समय विद्यासागर 
ने उनसे कहा. कि आपने अल्पश्रदस्था के सिचिलियन विदार्थी 
को इतना बड़ा:पंद दिया यद्द अच्छा नहीं किया। साहव ने 
कहा,:आप इस बालक को पढ़ाइये, इन्होंने चैसा ही किया । 

ईश्वरचन्द शेशवकाल से इस विषय का भनही मन 
आन्दोलम करते थे । कि मैं जन्म भूमि वीरखिंद और 
उसके पास पाले श्रांमवासी लोगों व बालकों के मोद्दान्धकार 
निवार्णं की इच्छा से. विद्यालय स्थापन करूंगा । किन्तु 
अभाव्र प्रयुक्त विधालय स्थांपन करने की वात अब तक कह 
नहीं सकें। इस समय ये मासिक ३००) रु० बेतन पाते थे और 
देतालें: पचौसी । जीवन चरित, बंगला का इतिहास, उप. 


म( १०२ )प॥ै* 
क्रमणिका, और वोधोदय आदि पुस्तकों के विक्रय का लाभ 
भी यथेष्ट द्वाता था। इस कारण चारों साहयें के सहित्त. 
फाल्मुण मासमें जलके मार्ग से वह ग्रह गये | एवं वहां पहुंच. 
कर पिता जी से कहा आप देश में पाठशात्रां कर देश. के. 
लोगों के विद्यादान करे | यह दात आप प्राबः कद्दा करते - 
थे। इस समय आप के आशीवांद के प्रभाव से अवस्था: 
भल्री हुई है भ्रतणव में बीरसिंह भें एक विद्यालय स्थापन 
' करने की इच्छा करता हूं । ह 


यह सुन करे माता और पिता ने परम आहद्वादित हो 
उमका मुख घुम्बन कर आहद्ाद्‌ प्रकाश किया। दूसरे दिन 
स्थान नियत हुआ | ज़िमीदार रामघन चक्रवर्तों आदि को 
मूल्य देकर कवूलियत पन्न लिखा लिया । दूसरे दिन मज़दूर 
न मित्ते यद देखकर खय॑ कुदात्ी लेकर भाइयों के साथ मट्टी 
खेादना शुरू कर दिया। पाछे विज्ञालय शौध्‌ निर्माण करने 
, के दिये पिता को हज़ार रुपये देकरकल्कत्त को चले गये। , 


१८५६ खोशव्द के चैत्र मास में मध्यम भौर द्वितीय सहो. 
दर और ,ततकालीन निवासशद्द में जो २ आत्मीय संस्कृत 
कालेज की उच्च झेणी में पढ़ते थे उनको देश के बालकों . 
की शिक्षा कार्य्य के सम्पादबार्थ नियुक्त कर दिया.। विद्या ' 
भवन अस्तुत होने,में ७ मास और लगेगे। इस कारण देश के. 


नं( १०३ )॥ 


निवास स्थान में फालगुण मास में विद्यालय स्थापित हुआ । 
इसके पददिले इस प्रदेश मे कोई स्कूल स्थापित नहीं हुआ । 
था । स्थानोय अनेक लोगों का विचार था छि स्कूल 
में पढ़ने से बालक कृष्टान हाजाता है और नास्तिक दो 
जाते हैं तथा जाति प्रंश हो जाते हैं। किन्तु ऋमशः उपदेश 
देने पर उन्नति होने लगी पास के त्रामें से भी बालक आने 
लगे। बालकों की दशा अतिदीन थी आरयः पुस्तक क्रय करने 
में मो असमर्थ थे अतएव ई श्वसचन्द्र ने प्रायः ३००) र० को 
पढ़ने की पुस्तक और फाग़ज़ दिये । फिसान के लड़को 
के लिये नाइट स्कूल भी स्थापित किया गया। जिसमें सब 
विना सूल्य औषधि पाते थे। आस पास के गावों में चिकित्सक 
खय॑ बिना फ़ीस के जाकर ओऔपधि घ पथ्यादि भी प्रदान 
करते थे। वाल्षिका विद्यालय भी स्थापित हुआ। ४००) 
मासिक विद्यालय का। ३०) वालिका चिद्यालय का १००) 
चिकित्लालय का घ १५) मासिक नाइट स्कूल का ख्चे था। 
अँगरेज़ी चालिका विद्यालय भी स्थापित हुआ | साव्यंताभाव 
अच्छी वरद से प्रत्येक प्रबन्ध दोता था। उस समय ईश्वर- 
घन्द्र का मासिक वेतन ३००) ऊपरी कामों का चेतन २००] 
धपरिश्रमण का खतन्‍्न व्यय नियत था। 

. डस समय प्राद साहव एवं और दे। अंगरेज़ स्कूल 
इन्स्पेकूर नियुक्त किये गये | इस समय इक़लैंड के राजपुरुपों 


(१०४ )६ 

के साथ शिक्षा विपय में परस्पर पत्र व्यवद्दार चलता था। 
शीघ्र स्कूल बेठाने के लिये इड्नलेंड से आशा पर आने पर वे 
शीघ॒ता से स्थान २ में स्कूल वेठाने लगे किन्तु डाइरेक्र इयं 
साहब आशापत् फा विपरीत अर्थ कर शान्त रहें । दूसरे तीन 
स्कूल इन्स्पेम्नर एवं लेप्िटनेण्ट गवर्नर द्वालिडे साहिब ने सी 
विपरीत अर्थ समभ उन्हें कुछ दिन के निमच स्कूल येढाने से 
शान्त रहने को कहा | उनके शान्त न द्वोने पर डाइरेकूर ने यह 
बिपय लेफप्यिनेग्ट गवर्नर को जनाया। लेफ़्दिनेर्ट गवर्गर ने 
उन्हें चुला अंनेक वादाडुवाद के पीछे घह विपय विलायत में 
राज पुरुषों के गोचर किया | राजपुरुषगर्णों ने यद्द सम्बाद पा 
फर लेफ्टिनेएट गवर्नर वद्दाढुर को शीत्र विद्यालय स्थापित 
करने का आदेश भेजा एवं उसपत्न में ईएचरचन्द्र की बड़ी 
प्रशंसा फी | इसी सूत्र से उनके साथ डाइरेकुर इयं साहब कप 
बैर भाव बढ़ने ल्गा। यही अ्रप्रणय उनके भावीपद परित्याग 
का मूल फारण हुआ। 


बिधवा विवाह । 


इृश्वरचन्द्र शेशवकाल से ही पुरुष जाति की अपेक्षा ख्रो 
ज्ञाति के दुःख देखने पर श्रतिशय दुश्ख प्रकाश करते थे 
आत्मीय, अनात्मीय, निहुए जाति, शुद्र॒जोति, निंदपाय, पति 
पुन्न विद्दोना किसी भी स्री की सहायता करने में फभी घुटि 


+( १०५ )क 
नहों की । पुरुष जाति की अपेक्षा खी-जाति खाभाविक डुब्व॑ल 
होती है इस कारण थे झोन्‍जाति के अधिक पक्तपाती थे | एक 
दिन वोरसिंह शह के चएडी मए्डप में उपधिष्ट होकर थे 
अपने पिता से बीरसिंह के विद्यालयों के सम्बन्ध में वार्ता- 
लाप करते थे । ऐसे समय में माता ने रोदन करते करते 
चरडी मण्डप में आकर एक बांलिका के वेधव्य सक्नटन का 
वर्णन कर उनसे कहा तूने जो इतने दिन शास्त्र पढ़ा उसमें 
विधवाओं का कुछ उपाय है या नहीं । यद्द खुन पिता ने पूछा 


ईश्वर | धर्मशासत्र में विधवाओं के प्रति शाखकार्रो ने क्या २ 
व्यवस्था की है। 


उन्हेंने उत्तर दिया शाख्र मं विधवाओं को प्रथमतः अहय- 
चर्य्य में असमर्थ होने पर तथा विवाद बतलाया है। यह खुन 
पिताजी ने कहा कि लार्ड बेड्टटिक गवर्नर जेनरल ने सती 
: प्रेथा को रोक दिया है और कंलि में ब्रह्मचय्य में स्त्रियां अस- 
मर्थ हैं खुतरां विधवाओं के पक्त में विवाह ही एक माज् उपाय 
 है। यद्द सुन उन्होंने कहा वेद शास्त्र पुराण व स्थृतियों का 
पाठ कर झनेक द्नि से हमारी यह धारण हुई है कि विधवा 
विवाह सिद्ध है | इसमें हमारा अशुमात्र संदेद नहीं एवं यह 
साधारण के हृदयकृम होगा किन्तु इस विषय को पुस्तक का 
प्रखार करने से अनेक लोग नाना प्रकार की निन्‍्दा और कटुवाका 
का प्रयोग करेंगे। उसमें पीछे आप दुःखित हो इस आशह्ठा 


बह १०६ )है 

से मैं ग्रभी हाथ नहों देता हूं | यद्द सुन उन्होंने कदा दम 
दोनों एक वाक्य से फद्दते हैं इस विषय में जो कुछ सहायता 
करना होगा बह करंगे। एवं हम को जिल समय जो करना 
हो फरेंगे | उस में कुछ भी त्रुटि नहीं करेंगे। किन्तु तुम 
पुस्तक प्रचार करने के आगे और एक वार घम्म शास्त्र भी 
भाँति देख कर. प्रदत्त हो। प्रवृच् होने पर किसी प्रकार 
तुम पीछे न दृटना यहाँ तक कि दम तुम्हारे माता पिता हैं 
हमारे भी निवाग्स करने पर भी शान्त न रहना | 

यह सुन बड़े यत्ञ के साथ इस विपय को जांच मे प्रवृत्त 
दो गये एवं कई मास तक राघ्रि दिन परिश्रम कर समस्त 
अर्म्म शास्रों का भ्ाद्योपान्त श्रवलोकत कर यथा साध्य प्रयक्ष 
कर साधारण के गोचरार्थ ६० १८४५५ साल व सम्वत १६१२ 
साल के कार्तिक मास में वक्ष भापा में अज्ुवाद सहित विधवा 
घिवाद्द की व्यवस्था पुस्तक का प्रचार किया। प्रचार दोते दी 
लगभग एक सप्ताह के बीच प्रथम छुपो हुई २००० पुस्तफे 
बिक गई' यह देख उत्साहित हो और ३००० पुस्तक मुद्रित 
कीधे भी शीघ्र ही शेप दो गई। यह देख पुनव्वार दश 
सहस्तर पुस्तक मुद्रित की। अति शीघ्र वहुत प्रचार देख 
कर वे अत्यन्त अल्द्ादित इये। प्रायः समस्त भारतवर्ष 
में एक प्रकार का कोलाहल मच गया और अनेकानेक 
व्यक्ति उनके विरोधी हो गये ओर नाना प्रकार के दुर्वचनों 


ऋक( १०७ )फ्रै 


से उनकी प्रतिष्ठा भंग करने तगे। अनेक लोगों ने श्रम व 
व्यय खोकार कर पक .उक्तर पुस्तक मुद्रित ओर प्रचारित 
कर उनके निकट भेजी । उन्होंने यह पुस्तक देख शाख- 
रूपी जलधि, को मथ कर प्रत्येक के हिसाब से प्रत्येक 
प्रत्युशर के परिच्छेदादि किझया इकट्टी कर द्वितोय पुस्तक 
मुद्रित कौ-। इस पुस्तक के प्रचारित. व दृष्मात्र द्ोते ही 
समस्त भारतबासो निरुत्तर हो गये । और मनहीं मन 
भारतवासी दिन्दुओं.ने विधवा विवाह की शाख्त्रीयता भो 
खीकार को किन्तु देशाचार' के विरुद्ध दोने के कारण 
विवाह से पराकुमुख रहे । 

ईश्यरचन्द ने धर्स्म-शास्त्र के विचार मे बढुदेश के सच 
प्रधान २ पंडितों को पराजित किया। देश के सब रूरी-पुयप 
उनका शुराजुवाद करने लगे । कोई कोई लोग गासियां 
भी देते रहे किन्तु उन्होंने उस ओर ध्यान न दिया। क्रमश 
गवर्नमेन्ट द्वारा बिघवा दिवाह रा झाईनपास इआ | बिधषा 
बिवादद होने पर विधवा का गर्भज्ञात पुत्र । थद सजात पुत्र 
कदक्ाकर पेतुक सम्पत्ति का उतराधिकारी होगा। यह 
व्यवस्था विधिबर इुई । अंग्रेज़ी १८५६ ईखी के १३ जुलाई को 
यह आईन पास हुआ इसका नाम १८४६ साल का १५ 
आईन इआ | 

सन्‌ १८६६२ सात की पहिली बेसाख्र को यययं परिचय 


जी ( १०८ )॥ 


प्रधम भाग, व पद्दिली आपाढ़ को उसका द्वितीय भांग 
फाल्गुण में कथामाला घ १८६३ कौ पद्चली श्रवण को चरिंताः 
चली अ्नेकानेक पुस्तकें मुद्रित व प्रकाशित कीं । उस समय 
विधवा विवाद कार्य्य श्रत्यन्त आश्चर्य्य प्रद्‌ था और किसी 
की करने का साहस न द्वोता था प्रायः सब लोग चाट जोहते 
थे। उपदवी लोग नाना प्रकार उपद्वों को उपस्थित फरते 
थे पद्दिले एक विवाह द्वोने पर देख॑ सुनकर और भी विधाह 
होने लगेंगे ऐसा आन्दोलन सब लोग फरते थे | सन १८६३ 
साल की २४ शगद्दन को सर्व प्रथम महाखमारोद् पृव्वक' 
एक विधवा कन्या का विधाद किया गया पर समस्त 
कन्नकत्ता निवासी व दुर २ फे लोग उपस्थित थे। पद्दले 
लोगों ने विप्नडालने का पूर्ण प्रथ कर लिया था कि जिससे 
विचाद्द न होने पाचे । 

किन्तु राज़ प्रवन्ध के कारण शान्ति पूव्च॑क फार्य्य समाप्त 
हुआ | इसमें इश्वरचन्द्र का बहुत द्रव्य व्यय हुआ इस 
प्रकार उन्होंने इस का मा खोल फर अनन्तकालं- स्थायी 
कीर्तिस्तम्भ स्थापित किया। क्रमशः १०१५ विदांद उसो 
धर्ष में हुये। इस प्रकार अनेक विवाह होने लगे व मांगे 
साफ़ दे! गया | १८६८ ६० के शेप में विद्यालागर महा- 
शय ने रिज़ाइन पत्र दे दिया और संस्कृत कांकेज के 
प्रिन्सिपलत का पद्‌ परित्याग कर दिया (छोड़ दिया) 
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यद्यपि लेफिटिलेन्टेट गवनेर साहब इस्तोफा मंजूर नहीं 
करते थे | उनके और २ लोगों ने इस्तेफ़ा वापिस ले छेने 
के। उन्हें बहुत समझाया किन्तु उन्होंने किसी की एक 
म छुनी 
स्वाधीनावस्था । 


इंश्वरचन्द्र महाशय ने उद्योग से यत्न पूर्वक अनेक जिलों 
में व अनेक ग्रर्मो में बालिका-विद्यालय स्थापन किये | वे उन 
का कार्य्य' सुचारु रूप से खयं चलाते रहे | बालिकाओं को 
उचित पारितोषिक प्रदान करते थे। जिनके पास पुस्तक न 
दोतीं उन्हें पुस्तक दी जातीं, वस्रह्दीन को वस्र व भोजन हीन 
को भोजनादि का प्रवन्ध कर दिया जाता था। सम्पूर्ण व्यय 
खयं निजके रुपये से करते थे। लोगों के उपकार के लिये सोम' 
प्रकाश नाम।का एक पन्न निकाला इस प्रकार कितने हो लोगों 
का प्रतिपाल होता रहा। १८५६ खीशब्द में मेटिपोलिटन 
इन्स्टिय्यूट स्थापित किया | उसमे नितान्त द्रिद्र बालक 
बिना बेतन पढ़ सकते थे | झनक दरिद्ध बालकों को 
पुस्तक व निवास स्थान तक कौ सहायता निज व्यय से 
करते थे | अन्यान्य विद्यालयों में शिक्षकगण छात्रों को मारा 
करते थे, किन्तु वे अपने विद्यालय में मार या दुर्वाक्य का 
प्रयोग कदापि नहीं 'करते थे। यदि कोई शिक्षक बालकों को 
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मारता वा हुर्व्वांक्य कद्दता उसके उसी समय निकाल 
देते थे । 

क्रमशः स्कूल की उन्नतिक्र एक एफ. ए. क्लास स्नोले दिया 
व उसका उत्तम प्रबन्ध द्वो गया है। १८७६ खोशब्द में वी. पे 
क्ांस खोला गया | प्रति ब॒त्सर वी, ए. परीक्षार्थी विद्यार्थियों 
की संख्या बढ़ने लगी व धायः &० विद्यार्थी पर्रक्षोत्तीण हुये । 
१८८४ ६० के ला क्लास खोल्रा गया। सन्‌ १८८५ ६० में वी. एल, 
परुज्षा में मेद्रौपालिटन कालेज ने स्वोच्यम देख यह गवर्मेन्ट ने 
कलकत्ता गज़ट में उस कालेज की बहुत प्रशंसा कर एक रेज्यू- 
ल्ेशन प्रकाशित किया। सन्‌ १८८७मे कालेज व स्कूल नये मकानमें 
स्थापित किया गया। भूमिक्रय कर इमारत निर्मांण आदि कार्थ्य 
में ध्रायः ९१ लक्ष तीस हज़ार रुपये व्यय हुये थे। १८७४ सात में 
श्यामशह्डर ब्रेश्वस्कूल में स्थापित हुआ । १८८५ स्वोष्टाच्द में वहू 
पोज़ार एवं १८८७ खोघ्वाच्द में बड़ा वाज़ाए ओर बालाखाना 
ब्राश्च में स्कूल स्थापित किये। शे्८८ खीष्टाच्द की पदिली 
भाद्पद्‌ दृहस्पतिदार को स्री के परलोक गमन करने से वे 
नाना प्रकार की दुर्भावनाओं में अ्रिभूत इये एवं क्रमशः उन 
की शारीरिक व भानसिक अवस्था की भ्रवनति दोने लगी। 
उन्हीने तव वोधिनी पत्निका में कई प्रवन्ध लिखे थे। महाभारत 
का उपक्रमणिकां ३७ अध्याय यडुला में अज्ुवाद्‌ कर प्रकाशित 
किया घ १४६० खीछ्टाब्द में फिर उस को सफाई से मुद्रित 
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कराया था। उसी धर्ष उन्होने कृष्णदास पात्र को हिन्दू 
पेटियर का खत्व बिना मूल्य समर्पित कर दिया । गोविन्द्चन्द्‌ 
वाबू ढाका जिले के मुंसिफ़ थे | दुर्भाग्य , प्रयुक्त वे कर्म्मच्युत 
दो गये यह सुन ईश्वरचन्द्र ने उन्हें १४० ) के मायव के पद्पर 
नियुक्त करा दिया। कई घप पीछे उन्हेने नौकरी छोड़ दी इस 
कारण उन के भतीजों फा पढ़ना बन्द हुआ यह सुन फेर चिचा- 
सागर अलब्त दुदित हुये और उन के भाई गोकुलचन्द को 
अपने प्रेस में ५० ] रु० का मैनेजर कर दिया । एक समय 
मैनेजर ने बिना कह्दे २००० ) रुपये अपने ख़र्च में लगा दिये 
किन्तु वे कुछ सी उन से असन्‍्तुष्ट न हुये । इस घटना के 
कुछ मास पीछे नीलकमज्न वावू ने अभियोन लगा फर मोकुछ 
बाबू फा शुह नीलाम फराना चाहा । 

, भोकुलचन्द ने यह समाचार उन्हें छुनाया छुनते ही उन्हें 
ने उसे प्रायः सहस्त मुद्रा प्रदान कर उस का शृद्द नीलाम होने 
से बचा दिया | इसी प्रकार श्यामाचरण चट्टोपाध्याय का शृहद 
५०० ) देकर नीज़ाम दोने से बचाया । निराधय ज्ोगों के पत्ति 
पात्नन के त्िये १८४७ साल व वज्ला १२५४ साल में संस्कृत 
डिपालिटरी स्थापित कर श्र॒ज्ञ वावू को उस अधिकार दे 
दिया मेज बावू नीतिशाली और धनाद्य मनुप्यद हो गये। 
सन्‌ १२६२ अगरदन मास में ब्रजवाबू के कार्य क्ताप से 
वे असन्तुष हो गये और डिपाजिटरो से, खरखचित व स्वप्रका- 
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शित पुस्तक उठाकर कलकत्ता पुस्तकालय नाम का एक भत्रग 
पुस्तकालय स्थापित किया किन्तु डिपाजिटरी ब्रज बावूसे नहीं 
ली। सन्‌ ११६५ के आपाढ़ व श्रावण माल में भायः १५ विधवा 
रमणियां के विवाह करवाये थे विवाद गायों में करवाये गये 
थे । और उन का समस्त व्यय स्ययं किया। इस प्रंकार विधवा 
दिवाद का प्रचार गांव २ में कर दिया और बहु संख्यक विवाह 
हुये । सन्‌ १२६५ साल अगदन मास के शेष में पितामददी 
का मरणकाल उपस्थित देख वीरखिंद से गड्ञातट पर ले आये 
उन्होंने २० दिन आहार केवल गह्लाजल पान कर गह्लज्नाभ 
किया भ्राद्धोपलक्ष में अनेक त्राज्मणे व पंडितों ने जो बिधवा 
विवाह के द्वेषी थे विचार किया व अनेक उपद्रव किये 
कि कोई भोजन करने न जाय कि जिस से पिठदेव मनोदु/ख 
से देशत्यागी हो जावेंगे। वे अति सरल चित्त थे क्योंकि वे ऐसे 
महा उपकारी द्यासागर के कार्य मे कैसे विश्च कर सकते 
थे । प्रायः पांच सदख से अधिक ब्राह्मणों का भोजन हुआ 
और बड़े समारोह के साथ रीति से प्रेतक्रियादि समाप्त इये। 
.निमन्‍्त्रणा्थ रचित कविता यह है। 
पौषस्य पश्च विंशादे र वो मातुः सपिए्डनम्‌ । 
कृपया खांध्यताम्‌ धीरे वीरसिंह समागतेः॥ १॥ 

उन्हीाने लदमी नारायण चौधरी की ज़िमीदारी को नीत़ाम॑ 

होते से बचाने के लिये प्रायः २००० रुपया व्यय फिया था | 
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उन कौ स्त्री को गुप्त माव से ६०) रु० मासिक देते रदे कि 
जिस से उन को कोई कष्ट न होने पावे । 
खन १८६६ कार्तिक मास में शह गये और अनेक पुरुष व 
बिशेष कर भनाथा स्तियों का विशेष उपकार किया। डस समय 
चर्ष में २३ बार गृद जाते थे। प्रत्येक्ष बार ५००] नकद च 
१००) के वस्र लेजाकर निरुपाय ख््रियों को बांट देते थे। अनेक 
दीन ख्रियों का मासिक भी नियत कर दिया था किसी को ५ 
किसी को ८ किसी के १५) रु० जैसा आवश्यक समसते थे 
देते थे। खन्‌ १८६८ की पहली बेशाख को “ सीता का चन- 
बाख * नामक पुस्तक-मुद्वगित को। माइक्रेल भधुसूदनद्त्त 
कलकरोे को पुक्तिस इन्स्पेक्टरी छोड़ बिलायत गये थे वहां 
, उन्‍हें ६०००) रुपये की आवश्यकता हुई जिसके पास अपनो 
सम्पत्ति रस गये थे उसने उन्हें कुछ उत्तर न दिया। यदि 
रुपये झदा न किये जाते ते उनको कारावास होता इस 
कारण उन्द्रोंने पिनोतभाव से विद्यासागर के पत्र किखा। 
उन्होंने पढ़ते दी रपये ऋण ले विलायत भेज दिये। विला- 
यत से लौटकर ये कलकत्तो आये कार्य्य चलाने के दिये 
३०००) २० ओर लिये। | 
थोड़े दिनों में ही माइक्रेल ने परलोक को गमन किया | 
अतएव उपसोेक्त ८०००) रु० सूद सद्दित चुकाने के लिये ईश्वर- 
: जल्द को अपना प्रेस बेंच देना पड़ा। उनके समान परदित 
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के लिये निज जीविका निर्व्याहकी सम्पत्ति कौन पेच 
सकता है। वावू रामकमत्न मिश्र व बाबू गोराचन्द्रदत्त को 
गिरफ्तारी का बारणट आया। ईश्वरचन्द्र ने ००) दे, दोनों 
को वचा दिया । किन्तु उन दोनों ने शेप में ढलपया झदा नहीं 
किया इसलिये इंश्चरचन्द्र का सूद सहित ० ०] रु० ऋषणुदाता 
को देनां पड़ा। दोनों की स्रत्यु दो गई उसके गृह बहुत 
भूमि और सम्पति थी परन्तु वह रुपया नहीं दे सके। 

जगमोहन तर्काक्नक्लार विपद्‌ में पड़ आत्महत्या करना 
चाहते थे ! उन्होने विद्यालागंर से बिनय की कि ५००) उधार 
दीजिये, तो इस विपत्ति से छुटकारा हो जाय | विद्यालागर 
डुशखित हुयें व ऋण लेकर उन्हें ५००) दे दिये। इसके पीछे 
उक्त तर्कालड्वार ने कभी उन्हें अपने दृ्शंन तकन दिये। 
जहानाबाद के निकट फिसी ज्राम के एक भ्टाचार्य को 
इसी प्रकार २००) र० देकर ऋण से छुड़ाया था। 

भाटरपाड़ा निवासी लाधारण शक्ति सम्पन्न नेयांयिक 
श्रोयुत रखालदास न्यायरत्र मद्दाशय को म वर्ष तक १०) 
झण० मासिक देंते रदे कि जिससे उनका निर्बाह हो और 
वो ग्रद्द पर स्कूल स्थापित कर दर्शन शाद्् पढ़ावे । 

न्यायरल फे परिवारवालों फो घल्रादि भी देते थे। बीच २ 
में २०२० रुपये देकर सहाय करते थे। क्रमश+ पाठशालो में 
हचित आय होने लगी व उसका क्र भक्ती भांति पूर्ण. होते 
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जगा फिर संद्यायता की काई आवश्यक्ता न रही । 
सन्‌ ९०७२ सांल के अगंहन मास में ठाकुरदास ने खत 

, देखा कि शीघ्र दी तुम्हारी निवासभूमि श्मशान हो ज्ञावेगी 
सप्त देख ये अद्यन्द दुःखित इये | तदनन्तर विव्यात गंगा 
नारायण भद्टाचार्य्य' को बुलाकर अपनी जन्म पत्नी का 
फल द्खिवाया. उन्होंने सी वहीँ बात कही तब से देश में 
रहने की उनको इच्छा न रही । कई दिन पीछे काशीवास करने 
की इच्छा प्रकाशित की | ईश्वस्वन्दर और अन्यान्य दुसरे लोगो 
ने वहीं रहने को अजुरोध किया। उन्होंने कोई उपदेश न सुन 
अपना काशी में रहना हो स्थिर किया झुतर्ं काशी धाम में 
छुल खच्छुन्द्पूवंक रहने का प्रबन्ध इुआ | ईएचरचन्द्र ने कह 
कि आपके जाने पर हमारा मन अत्यस्त ब्याकुल्ल होगा 

« १८४६६ साल में शब राजा .प्रतापचल्द्र सिंह उदरोदक 
रोग में बीमार हुये। उस समय ४ “मास तंक इेश्वरचन्द ने - 
उनकी . यरथांविधि  चिकित्ला के लिये विख्वात डाक्टर सी० 
आई० ई० बा० महेन्द्रनाथ सरकार को साथ लेजाकर निशखार्थ 
भांव से उनकी .जीचनरक्षा के निमित आन्तरिक यत्ष करते 
रहे थे। राजा ने कांशीपुर में गझ्जा के तोर झंत्यु के पूर्व उनसे 
ख्वोय , सम्पति के . उत्तराधिकारी बतने का असिध्य प्रकाश 
किया था किल्तु वे राजी. न हुए. असस्मत दोने- से राजा 
.अत्यन्त दुद्धित इुये थे। राजा को सत्य के-उपरान्त उन्होंने . 
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अनेक यत्ध कर व मद्दान कए डठाकर उनके राज्य के बड़े 
स्टेट को कोद आफ चार्डरइ्‌ में देकर अति उत्तम प्रवन्ध कराया 
और नावालिग राजपुत्रों की शिक्षा का झुप्रबन्ध करा 
दिया। इन प्रबन्धादि कार्यों में उनका दे! सहस्त मुद्राखे 
अधिक उंयय हुआ । नाना स्थानों में गमने फरने में को व्यय 
होता था घह कमी फिसी से नहीं लेते थे । ऐसे छुप्रयन्ध से 
उस्र राजस्टेट ने खल्प दिन में ही ऋण जाल से छूटकर मुक्ति 
लाभ की ईश्वरचन्द्र धनशाली और द्रिद्र दोनों को समान 
समभते थे । प्रायः सड़क के किनारे सामान्य मोदी के कुशल 
प्रथम करते ही अपनी गाड़ी के ठदरा देते थे।व उसकी 
दुकान में घन्दों बैठे रहते थे । 


होमियेपयोी । 


इश्वरचन्द्र ने दोमियेपेथी चिकित्सा खौखकर चिकि: 
स्लाका आरम्म कर दिया और सध्यम सह्देद्र दौनवन्धु न्याये- 
रल की पुस्तक वं औपधियों का वक्‍स दे बीरसिंह में चिकित्सा 
करने को सेजा। थे देश में बड़े उत्साह के साथ रोगियों की 
चिकित्सा फेरने लंगे और अनेक लोगों को होमियेपैथी 
चिकित्सा सिंखाई। यद्यपि इनके अनेक छात्र नाना स्पानों में 
रहकर चिंकित्सा करते थे। 


च्ने प्रतिवर्ष रहकर करंपती ट्वाप जार्डर देकर विंज्ञायद 
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से अनेक रुपयों को हे।मियेपेथो पुस्तक मंगवाकर प्रचार 
के लिये श्रनेक स्ोगों को बिना मूल्य बाँटते थे । 

१८६७७ से प्रति यर्ष प्रायः २००) रुपया को ओषधियां 
और पुस्तक खेकर बांटते थे। अनेक खोगों फो जिनको 
ऐल्लोपेथी, का अभ्यास था व जिनको होमियोंपेथी करने 
को इच्चा थी, द्ोमियोपेथी की तालिका बतसखाने के लिये 
बड़ाल होमियेप्बाथी डिस्पेन्सरी के खामी अपने झात्मीय_ 
दाबू लालविदारो मित्र महाशय को डक्त चिकित्सा की शिक्षा, 
और परीक्षा करने को देते थे। उनका इतना सहागुण था कि 
एक दिन उक्त तालविदारी बाबू की डिस्पेन्सरी से अब्मारी 
सोककर पुस्तक देखने के समय वे अत्यन्त व्यग्न दो गये थे |, 
पव॑ इक्त अलमारी से एक ओऔजार उनको वृंद्ध। अंगुलो 
के ऊपर गिरा इससे इतनी भारी चोट लगो कि उनके. 
प्रायः एक माल तक शय्या पर पड़े रदना पड़ा किस्तु श्स 
कारश कि कीं चोट सगने के समय पदिले लातबिद्ारी 
के मन में दुःख होवे उन्‍्दोंने ज़रा सा उद नहीं फिया। सहज 
भाव से पुस्तकादि देख निजञ्र गृद को ओर गमन किया जितनी 
होमियेपेथी पुस्तक विद्यासागर मद्राशय की लाइब्रेरी में हैं. 
बैसी दूसरे के पुस्तकालय में दिखाई नहीं देंगी | 

एक खाल इस प्रदेश में अनावृष्टि होने से कुछ भी 
भाग्यादि खाद्य इटपश्न नहीं हुआ उस समय साथारण लोगों 
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का खमय फाटवा कठिन हो गया। पौप मांस में किसी 
' किसी कृपक के यहाँ सामान्य धान्‍्य हुआ था चह भी प्राय 
महाजनगण ने ले लिया कृपकों के शहद छुछ भी धान्य 
न था| छुशसमय में गरीबे। को कुछ सी काम काथ करने को 
नहीं मिल्रता था जेए नित्य मजदूरी कर दिनपात करते थे 
उनको दिन ध्यतीत करता कठिन हेंगया। उस समय उपये 
में पाँच सेर चावल चिकतें थे चद भी सब खसमयें भें प्राप्त 
थे। माघ फाल्शुण और चेह इन तौन महीनों में अनेक लोगों 
ने अपने थाज्षी लोटे और अलक्कारयादि वेचकर कुछ 
भागा वचाये थे पीछे चावल खरीदने में श्रसमर्थ दो गाजर 
अरबी व झातू श्रादि खाकर दिनपात करने लगे । एवं 
कितनेद्दी भूख प्याल के कारण काल के कचर वन गये। 
सेकड़ों आदमी अपनी सव ज्ायदाद विक्रय कर पेट की 
ज्वाल में कलफतत जा भीख मॉगकर उद्रपूर्ति करते थे। दस 
समय कोई जाति का चिचार नहीं करता था। माता पुत्रों को 
रास्ते भ॑ फेक कलकत्त को प्रस्थान कर रद्दी थी। अनेक 
कुलकामिनियाँ ने आात्यामिमान जलाशति दे दिया। चारो 
ओर हाहाकार शब्द था कोई किसी पर दया नहीं करता था 
सभी श्रत्न चिन्ता में व्याकुल हे! गये थे । 


ईश्वरचन्द्र ने दीरसिंद ग्राम फो लिखा कि में स्वश्राम 
घोरसिंद भौर उसके सन्निहत ( निकटस्थ ) ५६६ प्रामा के 
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द्रिद््‌ लोगो को रोज भोजन करा सकूंगा। अन्यान्य ग्राम- 
सालों को कैसे खिला सकूगा। क्योंकि दम धनी नहीं हैं। 
झतठएपव दिद्यासागर ने इस विपय में गवर्नमेंट के रिपेर्य 
को और आप पास के प्रामो में प्रमणकर अनत्यमना है। 
खोगों के ह्रार जाकर निरुपाय लोगों और अनाथा स्त्रियों 
की पक प्रस्तुत की] भ्राम से यथेष्ट चन्दा करके कई 
' विख्यात बड़े बड़े श्रामा में अन्नत्तेत्र स्थापित किये गये 
गवर्नमेंट की ओर से भी अन्न क्षेत्र स्थापित करा दिये 
और ऐसा उत्तम प्रवन्ध देगया कि प्रत्येक निरुषाय भूला 
भनुप्य किली कलेश के बिना यथेष्ट भोजन पा सके जे। भद्र 
खोग यहाँ मोहन करने से संकोच करते थे उनके यहां सीधा 
पहुंचा दिया जाता | क्रमशः सम्पूर्स प्रबन्ध होगये यहाँ तक 
कि सियों के माथे में डालने के लिये तेल भी बांदा जाता 
था। साग तरकारियां बद्ल बदल कर अथांद किसी दिन 
कोई किसी दिन कोई दी जाती थी। खिचड़ी, रोटी, दहो, 
दुर्घ, जावल भी बदल बद्ल कर बांटा जाता था | अवेतनिक 
विधालयथ ) बालिका वालकों का स्कूल और चिकित्सालयादि 
भी स्थापित किये। जे मद्र लोग रजिस्टर में नाम लिखाने व 
सीधा लेने में सढ्ोच करते डनको गुप्त रीति से मासिक 
रुपया मिलता था। खम्ध्या के उपरान्त ये स्वयं बगल मे वख - 


व रुपये'दबाकर भर्वेनिरुपाय ग॒दस्थों के घर जाते और उनकी 
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रुपये व बस्र देकर कहते कि यह किसी से प्रकाशित करने. 
को आवश्यकता नहीं हैं। भद्र लोगों को वे नित्य छिपा कर. 
दान देते थे । इछ्ली प्रकार किली के माँगनेपर प्रेतक्रियादि' 
के लिये किसी को २०) किसो को १००) यहाँ तक कि- २०७, . 
पर्यन्त देते थे । गवर्नमंद के अन्न चषेत्रों से उनके अन्न 
क्षेत्र में. यह विशेषता रही .कि वे निरुषाय जुधित आदि किसौ . 
से कुछ भी काम नहीं लेते थे | डनका प्रत्येक प्रवन्ध उत्तम 
था.इस कारण से घाय वहुसब्यक लोग उनके द्वारा ही प्रति- 
पाहित.होते रहे । 

. ७४ खाल के ज्येष्ठ मास में वीरखिंह फे झुद का नया 
प्रबन्ध किया। मध्यम व तृतीय खहे।दंर व अपने पुत्र के पृथक 
पृथक शृद्द बनवाये गये । प्रत्येक के भोजन का प्रवन्ध पृथक 
पृथक रहा धत्येक का खर्च भी रीति के अलुद्धार अलग कर . 
दिया। इसके पहिले हो दोनों वहिनां को पृथक पृथक प्रचन्ध. 
दे चुका था। माता जी के अपने. पास रखने की व्यवस्था , 
की । इस प्रबन्ध का कारण यह था कि. जिससे कभी कलह. 
होने की सम्भावना भी न रददे व किसी को कुछ कष्ट न हा। - 

“ कुछ दिन पौछें जिस समय हुगली, वर्दवान, नदिया और . 
मेदनीपुर इन चार ज़िलों के स्कूलों के स्पेशल इन्स्पेकूर थे दस 
समय कई. दार .वर्दवान- के विद्यालंय को देखने आये थे।' 
इसके कई चप पीछे हिस समय मिस कार्पएटर- कतकत्ते में: 
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थाई । उस समय लेफ्टिनेरट गवर्नर के अनुरोध से उन्होंने: 
मिस कार्पेएटर का साक्षात कलकत्ते के कई विद्यालय औरः 
कई रईस लोगों के अंतः पुरंस्थ स्थियों के साथ कराया था 
एवं परिशेष में- १०४७६ में एक दिन मिस कार्पेएटर को 
साथ ले उन्हें दालिका विद्यालय दिखाने गये थे। वहाँ खे 
जौटने के समय गाड़ी पर बैठे आ रहे थे | भेड़ पर फिरने के 
समय गाड़ी उल्नट पंड़ी विद्यालागर, महाशय गाड़ी से गिर: 
अचेत ,दोगए घाड़े के पेर के .पास पड़े थे । तमाशे 
देखने बाला को साहस नहीं हुआ कि उन्हें घोड़े के नोचे से. 
हटा ले अथवा न घोड़े को ही हृटाले। स्कूल इन्स्पेकटर उठरो 
साहव और विद्यालयों के डाइरेप्टर घारकिन्सन साहय ने यदद 
देख शीघ्र ही घोड़े की लगाम पकड़ कर वहाँ से दृदाया। 
घोड़ा न हटाने से घोड़े की टाप से ही आपके झृत्यु की हे।ने की. 
सस्भावना थी। उन्द भूमि पर पड़ा बेहेशी अवस्था में देखकर 
मिस कार्पेएटर फे चछुओं में जल आगया उन्होंने अपने उत्कृष्ट, 
वस्त्र के द्वारा उनके शरीर की धूल पोछी । वस डसी दिल से 
उनका सास्थ्य' विगड़ गया। कितनीही दवा दारू की गयी 
परन्तु-अच्छी तरद से निरोग्य धह.न हुए। पांछे कुछ दिन में 
कुछ अच्छे हुए कब भ्रच्छी तरह से निराग्य द हुए. तब फिर 
फलकत्त कोट झाये | यहाँ भी भच्छे न हुए तब चेच्यों की राय, 
से बदंवान आये । उस समय उनकी माता मध्य २ में विद्यो- 
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जय और विधवा विवाद्दादि काय्य देखने को पालकी द्वारा 
धर्देवान से बीरखिंह जाती |थी। कितनेही द्रिद्र बालक 
यात्रिका, युवा, इद्ध, की इश्वरचन्द्र यथे"्ट सहायता करते थे।' 
प्रायः श३ द्रिद्र बालकों फो साथ ले आते ग्रद में नोकरों की 
कोई कमी न थी तथापि उन्हें विना मतलव नौकर रख लेते थे' 
फि जिनसे उनका प्रतिपालन हो फई दिन मकान में रह कर 
फिर वर्दवाम चले आये | प्रायः एक माल प्यारी बावू के गृह 
प६ं कुछ खस्थता देख राज्य फे एक वर्गीचे में रहे चारों ओर 
द्रिद्र निस्षाय मसुखलमान रहते थे। थे सब की अन्त, घस्र, 
इत्यादि से सहायता करते थे। कई लोगों को दूकान खोलने 
के निमित्त रुपया पैसां दिया था। कन्याओं के विवाह का 
समस्त खर्च देते थे।- धर्दवान से आते समय किसी २ दिन 
दाजीपुर की दूकान पर ठहृरते थे। पालकी ठद्रते ही सैकड़ों . 
धालक उन्हें घेर कर खड़े द्वो जाते थे वे सबके पेसे देते घ 
मिठाई खिलांते। बाखक परम खुशी द्वाकर अपने घर चले 
जाते। उनमें एक नीच काम का ११२ वर्ष का लड़का उनसे 
वार पैसे पाकर वह्टीं खड़ा रद्द । उन्होंने ढससे पूछा कि तुम 
इन चार पेसें का प्या करोगे ! उसने उत्तर दिया कि में इन 
के आम लाकर वेचूंगा तय ० पैसे हे जायँंगे। ग्राज एक पेसे के ' 
व्वाचल लाकर भात वना कर खाऊंगा। कल फिर सात पैसे 
'फे श्राम बेचने से १४ पैखे पाऊंगा और एक पैसा खाऊंग्रा । 


नु( १२३ )फ् 

यह छुन उसे बोरसिंद ले आये कुछ दिन रख उसे दूकान 
रखने योग्य रुपये दे बिदा कर दिया इसी प्रकार कितने ही 
लोगों को रुपया पेंसा दिया करते थे। विधवा, हृतभागिनी 
खियाँ, नाबालिग संतति के साथ उनके संमुख जब आकर 
खड़ी देतो थीं तब वे उनके ठुःख को सुन कर उनकी यथेष्ट 
सदयता करंते थे। अनाथा खियों से उष्हांने कमी अप्रसन्नता 
प्रकाशित नहीं की । थे जितनी बार यहाँ आते थे उतनेद्दी थार 
५००) के बख मंगघा कर झनाथा सियों का बाँटते थे। एक 
घार गृह से वर्दवान, जाते समय एक आत्मीय के घर गये 
पहाँ रात्रि भर रह सवेरे देखा कि गृह की दशा भलो नहीं है 
अतपव उनसे कहा कि अपने गृह की दशा ठीक करों! यद 
कह धरदंचान जाकर गुप्त रूप से उसके शहद रुपये भेज दिये | 
अले मजुष्यों के वे गुप्त रूप से देते थे और उसे किसी पत्र 
में नहीं लिखते थे । 

उनका एक हरकाली नामका रसेइया २५ वर्ष से कल- 
क्त में रसोई का कार्य्य करता था | वही बदंधान में भी था। 
घ्दाँ झनाथा ख्रियाँ बारम्वार आती और दर बार ले जाती 
एक दिन दरंकाली ने एक स्त्री से कद्दा मा कया तूने विद्या 
सागर को लदा हुआ आम का पेंड पाया है ? यह सुन कर 
विद्ासागर ने कहा में दान करूंगा | तेरे दादा का क्या है? 
हरकाजी बेला इस वृद्धा को पख्य व रुपये लिये 'हुए एक 


औु( १२४ )सेन 


सप्ताह भी: नहीं हुआ आपके स्मरण नहीं है इससे मेंने ऐसा 
कहा है। जे हे मेरा अपराध क्षर्मा कौजिये। ते भी उन्होने 
उसे तुरन्त निकाल दिया। किन्तु बहुत विनती करने'पर उसे 
फिर रख लिया भौर आगे के ज्िये समझा दिया। 

१८६६ लोष्टाब्द में मलेरिया ज्वर से समस्त देश पौड़ित 
हो गया | यह देख उन्हीने निवास शहद में एक भस्पताक्ष खोल 
दिया और कलकत्त जा कर लेफ्टिनेण्ट गवर्नर चद्दाहुर से 
समस्त विवरण कटद्दा । उनके यत्न से व्ाँ ४४४ अस्पताल व, 
श३ प्राम के अनन्तर पर 'अस्पताल खेल दिये गये और, 
बहुत से डाक्टर बुलाये गये । जो लोग अस्पतात्न में नहीं जा 
सकते थे उनके शुद्द डावटर जाते थे। और पशथ्यावि भोजन 
व चलन शय्यादि बाटने का उत्तम प्रवन्ध कर दिया। गये. 
की ओर से प्रथन्ध दाने से भी उन्हेने खयं अपना घहुत सा, 
द्रव्य व्यय किया सदस्तनों रुपये के गरम वस्त्र व घाती कुरता: 
आदि बाँटे। प्रत्वेक गृह दूध खावुदाना व आरारोट इत्यादि 
पथ्य वाँदा ज्ञाने लगा | अधिक कहाँ तक कहा जाय रोबियों 
की सेचा के शिये नौफर व भाज्न पथ्यादिं बनाने के सिशरे 
रसेइयां नौकर रखे गये। विगत ७३ साल के दुमिक्ष के 
समय में जिन लोगों ने चेंज मे भेजन किया था थे अब पा 
करते हैं. यद आनने के लिये. ईश्वरचन्द्र ने प्रयक्ष कर एक 
तालिका बनवाई कि किस २ व्यक्ति को अलन्त अन्न का कष्ट 


दब! रख के 


है, भौर कान २ निराभय है? पहले से जिस प्रकार निरुषाय 
मनुष्यों को और विधवा विवाद करने के लिये सब लोगों के 
खोज २ कर रूपया वाँटा गया था। उसी प्रकार इस तालिका 
में लिखे हये व्यक्तियों को मालिक सहायता दी जाने तगी। 
७४ साल के भ्रावण मास में गे।ल्चन्द्र समाजपति के साथ 
उनकी बड़ी कन्या देमल्ता देवी का विवाद हुआ । 


घाँटांल माइनर अ्रंगरेजी विद्यालय के स्कूल बनवाने के 
लिये उन्दहने ३००) दिये। ऐसा दाव देख व खुन वहाँ के 
'जिमोदार्सो ने श्ाश्चर्य्य कर कट्दा कि यद्यपि दम ज़मीदार हैं 
_तथापि-१० वा ११ से अधिक की सहायता करने का साहस 
नहीं करते । ईश्वरचन्द्र बड़े दानो हैं। 
ईश्वरचन्द्र ने हेरिसन साहब के वीरसिंद में निमन्‍््रर 
कर भोजन करवाया था | उस समय ईश्वरचन्द्र की मातों 
चद्दीं पर उपस्थित थीं। इस पुर साहब वड़ा आश्चर्य करते 
थे कि अति दुद्धा हिन्दू खो लाहव के भोजन करने के समय 
चेयर पर बैठ वात चीत फरने में प्रवृत्त हुयी थी। इस वात 
से उपस्थित लोग व साहब परम लस्तुष्ट हुये। साहय मे 
हिल्दुश्रों की भांति ज़मीन में वैदकर भोजन किया था और 
 ईश्वस्चन्द्र फी माता को अपनी माता के समान अथसिवाइन 
फिया था। तद्नन्‍्तर नाना विषयों पर बातचीत हुई। माता जी 
घड़ी वुद्धिमतो थीं, उत्तका स्वभाव आति उदार था मद सतिशुय्‌ 


कं! १२६ )$ 
सरक्ष और विकार रहित था, वे दुरदर्शी थीं। यह देखकर दे 
लोग अति सखन्‍्तुए्ठ हुये।सांहव ने शैश्वरचन्द्र से कहा दि 
माता के शुर से ही आप ऐसे असाधारण उच्नति को प्राप्त 
हुये है। पीछे साहब ने ईश्वसर्चन्द्र की मां से पूछा आप के 
पास किंतने रुपये हैं ? उन्होंने उत्तर दिया मेरे पास रुपये 
नहीं है एवं रुपयों की आवश्यकता भी नहीं है। जैसा चला 
आ। एद्दा है ऐसा दी चला जावे व पुत्र कन्या छोड़ चली ज्ञाऊ॑ 

ता मेरी सभी अभिलाषा पूरे हा जाय 
, सन्‌ १८७५ खाल के चेत्र माल में चीरखिंद श्रम के घर में 
अग्नि लगज्ञाने से सब भस्म हो गया। ठाकुर देवता सी जल 
गये, विद्धैर्ये हो गये मध्यम श्राता और जननी आदि सभी 
सेये हुए थे। भाध्यवश उन सब॑ ने रक्षा पाई किन्तु कोई वस्तु 
धाहर नहों फी जासकी । यह संवाद झुन' विद्यासागर 
देश आये और जननी के साथ लेकर कलकत्त जाने का उपाय 
किया किन्तु माता ने कद्दा में कल्नकत्त न जाऊंगी फ्योकि 
दरिद्र विद्यार्थियों व रोगी श्रादिकों को प्रतिपालन कौन फरेगा 
तव उन्होने घर्षाकाल सम्मुख देख सामान्य गृह धतवा दियां 
हयाचती माता जी अपने हाथ से भोजन वनाकर श्रसंख्य दीन 
द्रिद्वियों के भोजन कराती थीं। प्रिधवा विवाह व वालिका 
विद्यालय आवि के का में ईश्वरचन्द्र पर प्रायः पचास हजार 
रूपया कर्ज़ दो ग़या था । इस कारण इस समय के एडुफेशन 


गु( १२७ )|॥ 
गज़ट के सम्पादक वावू प्यारीचरण सरकार घ वावू कांलीहृष्ण 
मित्र दोनो महाशयों ने ईश्वरचन्द्र फी उदारता फे गज़र में 
प्रकाशित करा दिया कि विद्यासागर देश का उद्धार करने 
में बहुत घगुणी हो गये हैं। श्रतएव उनके इष्ट मिच्र लौग यदि 
कुछ कुछ सद्दायता करे तो थे बिना फ्लेश ऋण से छुटकारा 
पा जांय | जिनकी सहायता करने फी इच्छा होवे वे एज्ञ- 
फेशन गज़ट के सम्पादक प्यारी धाघू के पास भेजे । यद्द प्रका- 
शित होने के कुछ दिन में ही वहुत रुपया जमा हा गया। 
विद्यासागर श॒द से कलकःत आये और यद्द सस्वाद' खुनकर 
बड़े कोधित हुए और पन्न द्वारा सम्बादपत्र में प्रकाशित किया 
कि है भाश्ये। | तुम हमारी रक्षा करो में किसी की सद्दायता 
प्रहदए न करूगा। जिन जिन ने हमारे उद्दे एय से रुपया प्यारी' 
घावू फे निकट भेजा है वे शीघ्र दी लौटा छेवें। अपने ऋण 
का परिशोध में खयं करू गा। मेरे ऋण के लिये तुम को कोई 
चिन्ता न करनी द्वोगी | पद्दिलै की श्रपेत्ञा हमारा ऋण-चहुत 
कम दे। गया. है। जे। अब वाकी है उसका शोध मैंदी करू गा.। 


घे यय्पि विधवा विवाद के एकान्त पक्तपाती थे किन्तु यदि' 
फोई न्यक्ति आकर उनसे प्रार्थना फरता फि मेरे पुत्र या मेरी 


पुत्री विधवा विदाह करने में मुझे अत्यन्त दुश्ख देवेंगे | तो वे 
उस विवाद्द से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे । यदि कोई भुला 
फर करवा देता, तो थे उससे अत्यन्त क्रोधित दोते थे। यदि फाई 


#( रैशए )/० 


व्यक्ति अपने नाम के स्थिर रखने के लिये पोष्य पुत्र (द्तक) 
लेने का विचार उनसे प्रगट करता तो उसको विद्यालय थ 
चिकित्सालयादि स्थापित करने का परामर्स देते थे। थे परो- 
पकार में जिस प्रकार अपने धन छा व्यय करते थे । पैसे हो 
दूसरे को भी करने फो कहते थे । 


उनके परामर्श से बिहारी वावू ने एक लाख साठ हज़ार 
रुपया गवर्नंमेंट मे अमानत जमाकर दिया था उनकी । मत्यु 
के उपरान्त उस रुपये से द्वातव्य एन्टोन्स स्कूल डिस्पेस्सरी 
घ अस्पताल स्थापित किये गये जे। भ्रमी तक चल रहे हैं। 
१४९६ खाल में उन्‍्द्रोंने वेधून दालिकां विद्यालय के सेक्रेटरी 
का पद छोड़ दिया | 


नारायण का विधवा विवाह 


सन्‌ १४७७ साल की २७वीं श्रावण इृदस्पतिवार को उन 

'के एकलौते पुत्र श्रीयुत्‌ नारायण॒चन्द्र वन्ध्येपाध्याय ने खाना- 
छुल कृष्णनग़र निवासी शस्भ्रुचन्द्र मुखेपाध्याय की विधवा 
लड़की भीमती भवसुन्द्रीदेंधी का पाशणिग्रहण फिया। 
ईश्वरचन्द्र विधवा विवाह के श्रप्मिपति थे । श्रव तक उद्योग 
कर उपदेश दे देकर लोगों का ब्रिधवा विवाह कराते 
थे; उनके बंश में श्राअ तक विधवा चिचवाह् का कोई कार्य” 
नहीं इआ था । इसलिये संवलोग कहते थे कि विद्यासागर 
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भद्दाशय दूसरे के मोये कुल्हाड़ा चब्माते हैं आप पिवाहं करें - 
ते ठोक है। इस समय इनके पुत्र नारायण का विवाह द्वाने 
से उनके! ओर किलो के मिकट निन्‍्दा का पात्र न देना पड़ा 
विवाह समाप्त दाने पर उन्‍्हीने यह पत्र लिखा था--- 
शुभाशिपः सन्तु-- 
२७वीं आवरण वृहस्पतिवार को नारायण ने सवसुन्दरी का 
पाशिग्रहण किया है। यह सम्बाद माताजी से ओर इए मित्रों 
से कददना | इसके पढिले तुमने लिश्षा था नारायय के विधवा 
बिवाद करने से हमारे कुटुम्ती महाशय भाहार व्यवद्ार 
को छोड़ देवेंगे अतएव नारायण के विचाह का न करना 
आवश्यक हे ! ै 
इस विषय में हमारा कथन यह है कि नारायख ने सखय॑ 
अपनी इच्छा सें यद् विवाद किया हैं। हमारी इच्छा तथा 
अनुरोध से नहीं किया | जब सुना कि डखने घिधवा दिचाह 
करना स्थिर किया है एवं कन्या भी उपस्थित हुई है, उस 
समय उस विपय में सम्मति न देकर उसे रोक देना हमारे 
पद में किखी प्रकार से डचित न था। में बिधवा बियाह का 
प्रवर्तक ई मैंने इघोग कर अनेक विवांद करयाये हैं; पेसे 
स्थान में मेरा पुत्र जिधया बिवाइ न कर कुमारी बिवाद करता 
ते मैं लोगों के निकट मुख न दिखा सकता लमाज में नितान्त - 
नीच और मूर्ख बनता। नारायस ने खयं उद्यत होकर यह 
< 
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विवाद किया हे और दमारा मुखउज़्बल्न किया है। अथ लोगों 
के निकट हमारा पुत्र कला कर परिचय दे सकेगा। विधवा 
विवाह चलाना हमारे जीवन का सर्व्व॑ प्रधान कर्म है। इस 
जन्म में इसकी अपेक्षा और कोई सतकम कर सकूंगा इसकी 
मुझे आशा नहीं है । एवं इस ' विपय के लिये अत्यन्त परिश्रम 
मैंने किया है। एवं आवश्यक होने पर प्राण देने में भी में पीछे 
नहीं हेऊगा | इस बात से कुट्ठम्वी लोग चाहे सुझे दुरामला 
कह और थे लोग चाहे आहार व्यवहार का परित्याग करे। 
इस डर से यदि में पुत्र फों उसके अभिप्राय के अजुसार 
विधवा घिचाह न करने, देता तो मेरो अपेक्षा नराधम और 
कोई न द्वाता | अधिक झौर पच्मा कह | उसके स्वयं तयार हे। 
कर इस विवाह के करने से में अपने के। चरिताथे मानता हूं । 
में देशाचार का नितान्त दाख न नहीं हूं! अपने समाज के 
मंगल के निमिच जे उचित वा आवश्यक द्वेगा वही करूंगा [ 
लोगों के घ कुटुम्ब के डर से कभी भी अपने कार्य से पीछे न 
दृदृंगा। अब हमारा यद्द कथन है कि समाज के डर से वा 
अन्य किसी कारण से नारायण के सांथ झआहार व्यवहार 
करने में जिसका साहस न द्े थे स्वच्छंद्तापू्वक उसके 
झाहग करदे | 

इसके लिये नारायण उुशख्तित होगा ऐसा नहीं जान पड़ता 
एवं में भी इस लिये विरक तथा असन्‍्तुष्ट नहीं हैँ। हमारे 
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विचार से ऐसे विषयों में समी लोग खतस्त्र हैं दूसरे की 
इच्छा फे बशीभूत व अनुरोध फा वशवर्ती हे।कर चलना किसी 
को उचित नहीं है। 
आपका शुभकांच्ी 
ईश्व स्चन्द्र शमो। 

सन्‌ १८७७ साल का दूसरा फाल्णुण फो काशी से पिता 
फे बीमारी का पत्न आया जिसे पढ़ कर वे अत्यन्त दु/खिंत 
हुये एवं शीघ्र ही चोरसिंह में भाइयों को पत्र लिखा कि शीघ्र 
दी में काशो जाता हूँ । तुम माताजी को सह्ल लेकर काशी 
यात्रा करो। पढ़ते ही थे सब काशी पहुँचे पितृभक्ति परायरा 
ईश्चरचन्द्र महाशय दे। सप्ताह काशी रद्द शुशुशादि काय्य में 
दिन रात लगे रहे क्रमशः उन्हेंने कुछ आरोग्यलाभ क्रिया । 
काशी के मदनपुरा बंगाली देता के मातद्ीपद भद्दाचार्य्य 
का गृह बहुत छोटा था इसलिये उन्होने सुनारपुरा के सोम- 
दत्त का एक बड़ा शृह भाड़े पर किया | मातज्वीपद्‌ भद्दाचार्य्य 
ने देखा कि भ्रव यह दूसरे गृह जाँयगे और हमारी आजीविका 
घत्नी जायगी अतएव थे ठाकुरदास को अनेक्त उपदेश देने 
लगे | ठांकुरदास प्रति दिन सवेरे से ग्रृह से निक्रत कर केदार 
घाट पर खंध्यापूजन कर और सब देवता के दर्शन करके 
संध्या के समय रसाई बना छर खाते थे। ठाकुरदास नित्य 
प्रति मावद्गीपद्‌ को एक मेदर दक्षिण में देते थे किससे 
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उन्होंने थोड़े दी दिन में अपनो री के से।ने के गहनों से लाद 
दिया था। और बड़े धनी द्वा गये थे। अनेक प्रकार को 
क्रिया कराके उन्होंने वहु संख्यक द्वव्य पाया था। अब उनके 
यहां से दूसरे घर में चक्ू जाने पर सुझे कुछ न मिलेगा। 
यह सेच कर पुरोद्दित सातह्ु॒पद ने ठाकुरदास से कहा-- 
परिडतजो ! शाख्रों में लिखा है कि काशोचास करने के समय 
ख्ी-पुत्रों को अलग रखना चाहिये। इनके रहने से माया 
अत्यन्त देती है ईश्वर में मत नहीं लगता इसलिये आप 
श्रपने लड़के धालों के घर भेज दोजिये। में आपक्नी सब 
सेवा करूंगा आपके किसी तरद तकलीफ़ न द्वावेंगी। तुम 
हमारे शह जैसे रहते थे. देखेही रे तुम्हारे पुत्रगय नास्तिक 
हैं उनसे सम्बन्ध रखना उचित नहीं है। 

ठाकुरदास ने कहा--दमार पुत्र ईश्वर हमारी बड़ी थद्धा 
ओर भक्ति करदा है बद स॒त्पुत्न है। हमारा कए्ट देख बह हमें 
बड़े घर में ते जाना चाहता है, छुके भी ऐसे सत्छुत्र का 
कहना न मानवता धर्म से विरुद्ध है। पर्योकि इच समय में 
पुद्ध हुआ है अठएव अपने पुत्र की वात का पालन फरनां 
हमारा अवश्य कर्तव्य है। यह कद के पुरोद्धित की वात पर 
ध्यान न देकर विद्यासायर के साथ नये मकान में चले गये-। 
उस समय फाशोस्थ दल्पति प्राह्मण निवास शृद्द में उप- 
स्थित दवा ;परचच्छ छऐे घोले कि आपके पिता ने काशी में 
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अनेक प्रकार के कार्य्य किये हैं। हमने इनका वहुत कुछ स्ाथा 
है ये परम धार्मिक और क्रियावान हैं। पिता के पुराय के 
प्रभाव से आप जगह्निज्यात इये हैं! आप हमें ५, ७ हज़ार 
रुपया दान कर नाम करा दे । यद्द सुन विधासागर ने कहा 
आप पित्देव से हो कहें वे आपको देवेंगे। क्योंकि मैं काशी. 
दर्शब को नहीं थाया। पिठ्‌ दर्शन के आया हूं। में यदि आप 
से ब्राह्मणों का कांशी में दांन देकर जाऊं ते में कत्रकस में 
भद्र लोगों के सुख न दिखा सकूंगा। आप सब प्रकार के 
डुप्कर्म्मं कर देश परित्याग पूर्व्यंक काशो वास करते हैं । यदि 
आपकी भक्ति व धरद्धा कर विश्वेश्वर को नहीं मानते। यह 
सुन ये वोले में तुम्दायी काशी था तुम्हारे विश्वेश्धर को नहीं 
मानता । थद सुन ब्राह्मण क्रोधान्ध हो बोले,ते। आप . पया 
मानते हैं । ऊ्टोंने उच्चर दिया धमारे विश्वेश्वर व अन्नपूर्णा उप- 
स्थित ये पिता और माता विराजमान हैं देखो जननी ने दस 
मास गर्भ में धारण कर फेसे फैसे कष्ट सद्दें है ऐसेही पिता 
और माता के अनेकानेक उपकोर्सो का वर्णन कर ईश्वरचन्द्र ने 
फ॒द्दा कि आप भाद्ध के समय दवा कहते हैं। 
पिता खर्गः पिसा घम्म पिताहि परमंतपः । 
पितरि प्रीति मापन्ने प्रीयन्ते सब्बंदेवताः॥शा 

यद्द छुन ब्राह्मण लोग ललित होगण और निराश होकर 

अपने २ घर चले गये । १५ फाल्गुण को उन्होंने अपनी जननी 
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व भध्यम व तृतीय सद्दोदर को पिता के शुश्रपादि कार्य्य॑ 
निंमित्त वहीं छोड़ कल्कत्तें की यात्रा की | कुछ दिन मेँ 
ठाकुंस्दास :ने अच्छी तरह आरोग्यलाम- किया । जननी ने 
फाह्गुण. वे चेत्र दो मास काशी में रह अनेकानेक निरुपाया 
अनाथा- स्त्रियां का कष्ट दूर किया। १८७७ साल की चेत्र 
संक्रान्ति के दिवस माताजी ने विषम विशचिका रोग में 
पीड़ित हा पति पुत्न-पौच्र और नाती आदि को छोड़ काशी 
घास किया। जननी का मृत्यु सम्बाद खुन कर ईश्वरचन्द्र 
घड़े ही शोकातुर हुए। दिव रात रो २कर अपना समय 
विताते थे | उपरान्त गंगांजी के तर पर उनकी अन्तेष्ठि क्रिया 
की और शास्रोक्त विधिपूर्वक उनका श्राद्धादि कार्य्य समाप्त 
किया। शास्राजुसार १ चर्ष तक वे एक समय सेजन बनाकर 
खाते थे। ज्ञूता, छावां, पलंग, खादिए भोजन आदि और 
समस्त सुंख उन्हाने एक कय तक छोड़ रखा था। कई मास 
तंक ते वे खाल्ली बैठे माता फे शोक में अकेले बेठे रोया करते 
थे उस समय सब काम छोड़ दिया था] 


बह-बवाह खडन | 
सन्‌ श्पछम् सादढ् की १ ली श्रावण को उन्होने वहुविधाद्द 
खंडन नामक पुस्तक प्रकाशित की यद्यपि अन्यान्य विद्वानों ने 
इस के पीछे प्रतिवाद किया कि वह्ु-विवाह शाख्र सम्मत है 
शास्त्र विरुद्ध नहीं है फिर ईश्वरचन्द्र ने प्रतिवादियों का मत 
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खंडन कर यद्द दिखाया कि चहु-विचाह बड़ा द्वी चुरा भर बड़ा 
ही निन्‍्दनीय कार्य है यह शास्त्र विरुद्ध है। इस से बड़ी हानि 
होती है | विशेष ऋर स्त्रियों की बड़ी ही कुदशा दोतो है उप- 
रान्त उन्होंने वड़े परिश्रम कर शास्त्रों से प्रमाण खोज छुपा 
फर प्रकाशित किया । १८७६ ज्ोष्टाच्द में मन्निनाध की टीका 
सद्दित मेघदूत का पाठादि विचेक मुद्रित किया | विश्व विद्या- 
लय के छात्रों के पाठ के लिये १४७१ स्ीछष्टाव्द्‌ में उत्तर चरित्र 
और अमिन्नान शकुन्तला नाटक की खय॑ टीफा कर उसे छुपचा 
कर प्रकाशित किया । 
कम्सेटार 

फलकत्त में सब्चंदा अब स्थिति रह कर ईश्वरचन्द्र का 
शरीर खस्थ होना दुष्कर था। कारण यद्द था कि प्रातःकात 
सर्त॑त्र & बजे तक अनेक लोग कोई किसी लिये उन्हे घेरे रहते 
थे उनके साथ वातचीत करते रदने से रात्रि में चीद नहीं 
शाती थी । सदा दे उद्रामय रोग से पीड़ित रहते थे । इत्यादि 
फारणों से आत्मीय वन्धु ओर चिकित्सकगण के परामर्शालु- 
सार सौंताल पर्गने के अंतर्गत कम्मदार रेलवे स्टेशन के अति 
निकट एक चडला वनवाया और वहीं रहतां स्थिर किया। 
क्रमशः सौंताल लोगों के साथ उन का उत्तम रुप से सद्भाव 


और परिचय दो गया था। सौंताल लोग कितने ही उन के बाग 
में मज़दूरी करते थे। उनका देनिक वेतन कुछ अधिक कर 
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दिया। उनकी शिक्षा के लिये पक स्कूल स्थापित कर दियां। 
प्रति वर्ष पूजा के समय उनको जारों रुपये का वस्त्र यांदते 
थें। प्रतिवर्ष शीतक्काल में एक २ मोटी चादर और कम्बत्त 
बांदते थे । नाना प्रकार के फलफूत्र झादि कलके से लाकर 
सौंदाल लोगो को बैठा के खिल्ाते थे। सन्‌ १८७६ लाल के 
आपाढ़ू माल में उन की मध्यम डुद्विता औमती कुछु दिनो देवी 
का विचादह् हुआ। 
काशी 

सन्‌ १८८० साल के अगहन मास के प्रारम्भ में पिता जी 
झत्यंत पोड़ित हुये | सम्बाद पातेहदी ईश्वरचन्द्र ने कर्म 
टार से काशी की यात्रा की । 

वरावर दो महीने तक दिन रात सेचा शुश्रुपा करने से पिता 
ने सम्पूर्ण रूप से आरोग्य ज्ञाभ किया। उनके उपस्थित समय 
में पिवामद्दी फे एकोदिए्ट भ्ोद्ध में महाराष्ट्रीय श्ाह्मणों को 
भोजन कराया जाता था उन ब्राह्मणों के कार्यकलाप से.ईश्यर- 
सन्‍्द्र अति प्रसन्न द्ोते थे । मदूनमोहन तकालद्वार फी माता 
विश्वेश्वरीदेवी पहले कन्नकत्त में रहती थीं वधू के साथ कढ़ाई 
सूगड़ा होने के कारण वे वड़ी कृशित है| गई थीं। ईश्वरचन्द्र 
ने उनका १०) रु० मासिक कर उन्हें काशी भेज दिया। वहाँ 
रह वे दृष्टपुष्ट हागयीं। इसके अतिरिक्त और भी रुपये थे देते 
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रहे। वहाँ १८ वर्ष रद उन्होंने काशी वास किया। ईश्वरचन्द्र 
विन्ध्यवासिनी देवीं को ४) र० मासिक देते रहे इन्दे।ने प्रायः 
१० वर्ष तक सासक पाकर काशीवास किया। एक और 
दूखरी पिन्ध्यवासिनी देवो को १२ वर्ष तक ३) रुू० मासिक 
देते रहे वह भी क्राशीवास फर गयीं | इसी प्रकार तराकान्त 
के ४) व वापूदेव शास्त्री को २) रु० मासिक देते रद्दे । राघा- 
वाथ चक्रवर्ती ने कई घर्प ३, मालिक पा काशीबास किया था 
निस्वारिणी देवी ४) रु० मासिक १३ दर्ष. वक्त पाकर काशी 
प्राप्त हुई थीं। ठाकुरदास के पुरोहित राममाणिवय तकांलकझ्वार 
ते १५) ८० मासिक भायः। १४ वर्ष तक पाकर परलोक गमन 
किया था। ईश्वरचन्द्र स्वास्थ्य रक्षा के लिये पैदल नित्यप्रतिं 
प्रातः व सायब्वाल प्रत्यः २ फोस प्रमण करते थे सद्ठ में २०२२ 
रुपये की अ्रठज्ञी ठुझज्नो और चौअप्नी रखते थे मार्ग में अनाथ 
निरुपायादि फे अवस्थातुसार दान करते थे । सन्‌ श्ण्ब्रे 
साल की १त्नी वेशाज़ को यूर्यात्त के समय ठाकुरदास ने फाशी 
साम किया। पिता की झुत्यु देखकर वे रोदन करने कुसे । 
उस समय सभी नाते पोते के वन्घुवान्धव उपस्थित थे। 
ईंश्वरचन्द्र भीड़ नहीं चाहते थे। उपस्थित भद्र तोगों को 
फ्केश न दूगा। यद फद तीव सद्दाइर व कनिष्द भूृश्वर 
प्रतापचन्द्र कांजीलाल महाशय ये चार जने उदाफर केंगये. 


पुरोद्तित और भृत्य को साथ ले गये। मशिकर्टिका घाट 
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पर दाह दि कार्य समाप्त कर स्नान तपंण कर निवास शृद्द पर 
चलने ध्राये,| वे गृहपर आ बालक की भाँति रोदन करने लगे । 
यह देख कितने दी लोग आश्चय करने लगे कि विद्यासागर 


भद्दाशय नीठिश और पंडित द्ोकर बुद्ध पिता के लिये इतने 
शेकामिभूत घर्थों दवते हैं। ररी वेशाख प्रातःकाल से उनको 


भेद्‌ घ बमन होने लगा। अत्यन्त दुर्बल होने लगे यह देख 
सब प्राताओं ने कहा आजद्दी काशी परित्याग कर कल्नकत्ता 
जायंगे | प्रधमतः इश्वरचन्द्र न प्रकाशित किया कि पिता का 
श्राद्धादि कायें समाप्त कर कत्रकत्ता जायंगे | कलकत्ता न 
जाने का कारण यह था कि इसके पहिले पिताजी ने एक 
पत्र क्षिखकर उनके द्वाथ में दिया था। उसका यह्द मर्स्म॑ था 
कि हमारे अन्तिम समय में ज्येष्ठ पुत्र रहे और दाद्यादि कार्य 
सम्पन्न फर काशी में ही आपभ्राद्ध करे | हम जिन भद्दाराष्ट्रीय 
चेद्श और अन्यान्य दिन्दुस्थानी ब्राह्मणों को भेजन कराते 
थे उनको भोज्न कराले इन्हीं सब कारणों से कलकत्ता जाने 
को वे सम्मत नहीं दोते थे। पीछे ब्राह्मणों ने कद्दा कि ऋलकत्ते 
जा खस्थ होकर शान के उपरान्त ब्राह्मण भेजनादि कार्य 
सम्पन्न करो | यह सुनकर उन्हें कल्षकत्ता जाता पड़ा । फल्- 
कच्ते में भो उनके आंखे बन्द न हुए। विधिपूर्चक पिता का 
दैदिकर॒त्य समाप्त किया | पीछे काशी आकर पिता की आशा 
का पाखन उन्होंने किया था। पत्र के अछुसार काशी में काये 
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समाप्त कर पितृमक्ति का आदर्श दिखलाया था | 

सन्‌ १८८७ साल के वेशाखमास में उनकी कनिष्ठा कन्या 
झोमती शरत्‌ कुमारी देवों का विवाह इआ। १८४६ खीष्टाब्द 
के शेष में पाठ्यावस्था शेषकर संस्कृत कालेज परित्याग करने 
के समय उक्त कालेज के अध्यक्ष और अध्यापकगरण ने उनको 
विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी । 

श्ष्छ३ सांल के दुर्मित्ञ समय में कंगालों ने उनको 
दयासागर को उपाधि प्रदान की थी | १८८० साल में 
महाराणतो विकटोरिया ने कम्पेनियन आफ इरिडयन एम्पा- 
यर की उपाधि प्रदान की थी। सन्‌ श्ट४ साल के चें 
मास में ईश्वरचन्द्र ने कहा कि पिता जी मे हमके जिन 
कार्यों का सार दिया था उनमें से तोन कार्य नहों किये गये 
पदहिलखा काम गवारुत्य। में जैसा शरीर से दुर्वल ईं उलसे 
गयाधाम जाकर स्वयं समस्त कार्य कर सकूगा ऐसा प्रतोत 
नहीं होता | दूसरा काम चीरसखिंह प्राम में गृद के उत्तर को 
ओर पितामह के श्मशान में <क मठ निर्माणकर इसके चार्रों 
ओर होदे की छुड़ों से घेरा देना | तीसरा काम, पितामही 
देधो के लगाये हुए यट दृत्त के नीचे एक बड़ा सा चउतरा 
बनवाना जिसमें धारों ओर प्रामस्थ मलुष्य ख़ुशी से बेठ 
सके और देसके पास चारो तरफ खोदे की प्रंच डाल देना 
लाहिये। 


की १४० )न्न 
मलयपर । 
च्ख 


गवर्नमेट ने दामोदर नद के पूर्वान्श वाले रेल फी सड़क 
फी रक्षा करने के लिये नदी के पश्चिम और का याँध खोल 
दिया था इस कारण मलयपुर पानी के प्रवाह से वहा जाता 
था और उसमे घान्यादि कुछ उत्पन्न होता था इस कारण 
ईश्वरचन्द्र उन प्रामवासियों की रक्षा के लिये द्यापूर्वऋ 
अनेक लोगो को नई भूमि श्रनेकों को द्वव्य देते रहे व प्रायः 
५० लोगों को ४ मास तक दोनों समय भेजन फराते रहे थे । 


द्वाराधन बल्थोपाध्याय कई नाघालिग पुत्र और कुमारी 
कन्या विधवा भगिनी और, भागिनेय को छोड सोक्षान्‍्तरित हुये 
उनके परिवार के प्रतिषालन फा छुछ उपाय न था। इस 
फारण ईश्वरचन्द्र १५) मासिफ देसे थे । ७००) देकर उनको 
कन्या का बिवाह; फरवा दिया | एवं नया शृह प्रस्तुत करने 
के देतु १००) प्रदान किये । 

ये दुग्ध नदों पीते थे किन्तु पत्तिमासख ऊपरी लोग और 
शह के भर लोगों के लिये प्रायः ८०) का उुग्घ मेल लेते थे। 
भेजसय के समय जो लोग दूसरे रुथान पर नौकरी करते थे 
वे भी दोनों बेला आकर भोजन करते थे कई बातफी आकर 
आहार करके विद्यालय में अध्ययन करने थे प्रतिवर्ष हुर्गों- 
पूजा के समय ५६ सख्त रुपये का बख् दाँटते थे। दूसरे 
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समय भौ कपड़ों की दुकान सजाये रखते व अनाथ दीग 
दरित्र आदि को देशकर उनके इज़्जत के अनुरूर देते थे। 
इसमें भी प्रायः प्रतिवर्ष ३। ४ सहस्त्र रुपये व्यय होते थे। वे 
स्वयं आम नहीं खाते थे किन्तु प्रतिदर्ष प्रायः १५००) रुपये के 
झाम क्षेकर आत्मीय रोगों के शृद्द भेजते थे। गृद के लोगों से 
छिपाकर नौकरों को व मिद्तरों को स्वयं सड़े होकर आम 
खिलाते थे उस समय उनके विद्यालय के शिक्षक व छात्र थ 
अम्य जो व्यक्ति आते उनको भी अपने सन्मुख आम जिलाते 
थे | छेत्रमेहन हलघर को ४००) देकर ढसका गृद्द मौल्ाम 
होने से बचा किया । वेष्णबचरण सकार को भी ४००) देकर 
उसका भवन नोलाम होने से मुक्त किया । 

सन्‌ १६६५ साल के भावण मास में ख्री को रकातिसार 
की पोड़ा दोने रूगी | दिन २पीड़ा को वृद्धि होने लगी चिकिरता 
द्वारा कुछ लाभ न होने के कारण भाद्र मास को १ ली घृहस्प- 
तिधार को रात्रि £ बजे पति पुत्र आदि रुूमस्त परिवार के 
लोगों के सामने उन्हेंगने शपन धाण त्याग दिये । उन्दीने शोऋ 
में अधीर दोरूर भी अपने धेर््य ओर गास्भीयर्थ युण से शोर 
दुःखादि को न प्रकटकर झपने पुत्र नारायणचन्द वनन्योपाध्याय 
के द्वारा उसकी दाद्यादि क्रिया कराई पीछे कलकत्ते में थाऊ 
किया | उसी बर्ष पौष माल भें तारायण को ख्चे देकर बोर, 
सिंद भेजा घ इसमें भ्रामस्थ समुदाय स्त्री पुरुषों को व 
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निकटवर्ती ज्मीदार व भद्र लोगो को निमन्त्रित कर आदर 
पूथंक सथ लोगों को भोजन कराया था, उस कार्य में भी 
' घथेष्ट व्यय हुआ था। एक दिन वे प्रसक्षता से कथावार्तता 
करते थे | ऐसे समय दो धर्म्म प्रचारक व कई पंडित 
आकर उन से आदर पूर्वक कहने लगे कि, विद्यासागर 
सहाशय ! धर्म के विपंय में बह्देश से बड़ा हलचल- मचा है 
निज २ इच्छानुखार लोग कहते हैं इस विषय का कुछ भी 
ठिकाना नहीं है। झाप के बिना इस विषय की सीमांसा होने 
फी सशभ्मावना नहीं है | यद सुन कर इश्वरचन्द्र ने कह धर्स्म 
 प्या है! यह महुष्य को चत्तेमान. अवस्था के ज्ञान के ऊपर है 
एवे इस के जानने का भो फोई प्रयोजन नहीं है। यह सुनकर 
उन्हाने और भी हठ करके, पूछा | तब विद्यासागर ने कहा 

फे ज्ञात होता है कि पृथिवी के प्राशस्स से ऐसा ही तक चलना 
आता है और याघत पूथिवी रद्दी तावत यह तके रहेगा। 
किसी समय में भो इसकी मीमांझा नहीं होंगी। उसका 
दृश्टान्व देखो मद्ाभारत में वेद व्यास ने लिखा है। वक्त रूपी 
धम्मेराज के इस मंम्म॑ को धस्मंयुत्र राजा .युधिट्ठिए से पूछने, 
पर सुधिष्ठिर वे उत्तर दिया । 

श्लोक 

बैदा विभिन्नाः रूट्वतयो विभिन्नाः वासो मुनिर्यस्य मते न सिप्ष | 
धम्म॑स्य तत्वं-निहितं गुद्दायां मद्दाजनों बेन्रगतः सपन्‍धा। ॥ 
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भगवतीविद्यालय । 


वोरसिंहस्थ दिद्याहइथ की मुहर और नामकरण को 
उरलेंछ होने पर ईश्वरचन्द्र ने अपने प्राता शम्धुचन्द्र से अपना 
झभिप्राय प्रकट किया शम्भुचन्द्र नेविद्यासागर इन्स्टीट्यूशन 
नाम लिखा ईश्वरचन्ट्र ने कह्दा में तुस्दारी अपेक्षा उत्तम नाम 
लिख सकता हूं यह कद्द भगवताीविद्यालय यह नाम लिखे 
शम्भुचन्द्र वउपस्थित वजबाबू आदि से कद्दा शम्भु की अपेक्षा 
हमारा लिखना भला दुआ कि नहीं? शस्भुचन्द्र ने कहा। 
भद्दाशय | छिखना भला होने से क्‍या होगा । इस में अनेक 
दोष हैं. दिचालय आप के नाम से रद कर किसी कारण से 
डठजाय तो उसका दोष आप के पुत्र के ऊपर रहेगा; किन्तु 
जननी देचो के नाम हो कर उठ जाने से लोग कहंगे कि विद्या- 
सागर बड़ा कुलाद्वार है। कि. उसने माठ्देवों कौ कीर्ति का 
छोप किया। उन्होने कहा कि में कया इसका वन्दोषस्त नहीं 
करूंगा । तुम उसके लिये आठ बीघा पृथिवी स्थिर करो 
स्‍कूल के स्थापित्य के विषय में तुम को सोचना न होगा; 
यह कद्द शु् बाबू को मुहर यनवाने का भार सोंपा तब से 
जननी देवी के नाम से भगवती विद्यालय डुआं। इस समय 
भगवतों विद्यालय में चौद्‌द शिक्षक नियुक्त हुये एवं मासिक 
२६२) रुपये के व्यय का प्रबन्ध इआ फिर कद्दा स्कूल सबन के 
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लिये १० दजार रुपये घ आधश्यकता होने पर और शहे 
सददस्न दूगा | 

पौप मास में उनकी पीड़ा की दिन २ घुद्धि होने लगी 
बल का हाख व मानसिक अवस्था की अवनति होने . 
लगी। यह देख चिक्रित्सकऋगरणों ने कलकत्ता परित्यागकर 
जल वायु का परिवर्तन करने के लिये अच्छे स्वास्थ्यकर 
स्थान में निवास ऋरन का अनुरोध किया इस ओर मेद पात्ति 
टन की अचस्था ऐसी द्वो गई थी कि मध्य मध्य में मेट्र्‌ पालि- 
टन में खयं उपस्थित हो समस्त विषय खयं तत्वावधान न 
करने से किसी प्रफार न चलता । 


इस कारण सामयिक दूरवर्ती स्वास्थ्यकर प्रदेश में न जा 
सफे। किन्तु कब्कतत में रहने से भी नहीं चलता है ऐसी 
अवस्था में गड्ा के तीर फराशडाज्ञा मं २ सदन किराये पर 
लेकर और नित्य व्यवद्दारोपयागी द्रव्य सामग्री लेकर पहाँ 
णमसन किया। सध्य मध्य में मेद्र पालिटदन और अमन्‍्यान्य 
विपयो के लिये फत्रकत्ते आना पड़ता था। प्रथम मास में 
किंचित स्वाथ्य लाभ किया किन्तु कन्या प दौदित्रांदि निकट 
न रहने से और मन की खच्छुन्द्ता के न रद्ने फे फारस उन 
फो फराशडाइ (लेगये। इसी समय पौष मास क्षे प्रारम्भ में 
शाम राघव मुक्ोपाध्याय ने अन्मपत्रो फी गणना कर दरुत्यु 
की आशक्ला प्रगट की और वहुत द्वेम शोर पश्चाकु खस्त्ययन 


| १४५ )ह 


की व्यवस्था की उसी के अनुसार पुरोद्दित व ब्राह्मणों के द्वारा 
सब किया गया किन्तु किसी से कुछ फलोद्य न इुआ। उत्त- 
रोत्तर पीड़ा की वृद्धि होने ज्गी । यद्द देख फराशडाह्ला रहना 
उचित न जान ज्येप्ठ माल के अन्त में कल्कत्त लाकर चि 
कित्सा का उद्योग होने लगा । 

१८ आपाढ़ से हक्कीमी चिकित्सा होने लगी ठखकी व्य- 
धस्था से पीड़ा कम द्वोने लगीं किन्तु दुःल्न का विषय यह 
इुआ कि दो दिन पीछे हिका का रोग उदय दो २०वीं आपादड़ 
को कम्प के सहित ज्वर का उदय हुआ | २९वीं आपाड़ को 
ज्वर कम हुआ किन्तु दिक्का प्रवल द्वो पेर शीतल हुये व दो 
तीन दिन सब्निपात रह्ा। इस समय आये हुये मज़ुष्यों का 
यथाचित आदर करने लगे | एवं उस कष्ट के समय में निञ्ञ 
काल्लेज और स्कूलों के सम्बन्ध में नाना प्रकार की बाते कद्दने 
लगे। २३ थीं आपांढ़ को फिर दिक्का को पीड़ा के लक्षरा 
प्रवल होने लगे एवं उस समय नया रोग का आरण्स देख 
हकीमी चिकित्सा बन्द हुई। 

२४ आपांढ़ को डाफटर द्वीरालाल वावू और बाबू अमूल्य 
चरण चछु परीक्षा कर रपचीं आपाड़ को परामर्श के लिये 
डावटर म्याकोनल खाहव को ले गये । उक्त साहव ने परीक्षा 
कर असाध्य ज्ञाना और वाउच साहब को परामशे के लिये 
धुलाने का उपदेश दिया किन्तु स्थाकोनेल साहब ने कहा कि 
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पल्लोपथी चिकित्सा से यह पीड़ा दूर दोना अम्राष्य है। इस 
लिये वूसरे दिन १६ आपाढद़ फो £ बजे डाक्टर शलजर साहेद 
ने आकर भी भाँति परीक्षा करके कहा कि समक में कन्सर 
नहीं हुआ केंदल पाक स्थली में ख्यमर हुआ है। इनके 
पक्त में इसीसे झत्यु होने की सम्भावना हैं | यह ४॥५ 
दिन में कुछ कम दा सकतो है किन्तु इस्तकी अपेक्षा पणिडित 
के घममेवाद्धिरप, शर्रर की कमजोरी और दृद्धावस्था आदि 
कारणों से पीड़ा के ऋूम होने की सम्भावना बहुत थोड़ी 
हद हने पर उनको विदा किया एवं स्याक्लेनेल और 
डाक्टर बाच्च दाना ने आकर आर परीक्षा कर असाध्य 
कहा। सब्र डाक्टर हो रालाज बाबू शरीर अमृत्य बावू की एसो- 
प्याधिक चिकित्सा चन्द्र कर शलत़्र साहब द्वारा चिढक्रित्सा 
की व्ययवस्था हुई उनकी चिकित्सा से बेदना हिक्का, 


ज्वर आदि के लक्षणों का हास शुशा किन्तु कोप्टदृद्ध पोड़ा 
का उदय हुथा । एिछ्वा के रूक्ण फिर बढ़ने गे! 


मध्य मध्य अम्लपितच कम होने लूगा। डाक्टर शलजर 
साहब प्रत्यद् ३। ४ बार आने लगे। किसी दिन कुछ कभी 
किसी दिन घृद्धि दाती थी । हिक्का बन्द न होने पर रजनी 
गन्ध (फूल) पीस कर सेचन कराया गया यद्यपि इससे हिक्का 
फम ते हुशा किन्तु उसी दित थोड़ा ज्यर का उदय हुआ 
दिन दिन थाड़ें २ उ्यग फो घृद्धि दोन लगी । हिक्का सम्बन्ध 


जन 
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में रक्ननीगन्ध फूल से कोई फ़ायदा नहीं इआ | मुख की कांति 
और जीवन की भ्री कम होने लगी । 
डॉक्टर शलजर ने निराश होकर कहां तुम दूसरे से 
सिकित्सा करा सकते हो एवं श्रावश्यक्रता होने पर में भी 
"बन्चुभाव से और चिकित्प्कभाव से नित्य आकर देख सकता 
हूं इस विपय में मेरे मन में कुछ भो श्रपत्ति वा असलन्‍्तोष 
नहीं है । दूसरे दिन ७ थीं श्रावण को साय॑ मध्य मध्य 
में वे जिस औपधि का व्यवहार करते थे वही ओऔपधि 
होती रही । & वो आवण को रात्रि म॑ सामान्य पुराना मल 
निकला और १०।११ वीं श्रावश्ध को उनको सो ने क्रिंचित 
खस्थ जाना उसो दिन ईश्वरचर्द्र के फनिष्ठ सहोद्र ने 
भल्ती भाँति परीक्षा ऋर कद्दा यातना श्रादि पीड़ा के लक्षण 
हैं सद्दी किन्तु नाड़ो में फुके पड़ गया है। एवं और भी दो 
पक लक्षणों का उदय हुआ है | इससे अब मेरो राय में और 
हुछच भी झाशा नहीं है। तरुण वयस्क होने से ह्वाल् ही में मृत्यु 
की सम्भावना थी किन्तु गिरती उम्र होने से शौर शरीर की 
दृढ़ गठन के कारण सृत्यु में श३ दिन का वित्वम्ध है। शेप 
कई दिन यद्यपि राज़ ज्वर फो दृद्धि होने लगी तथापि थोड़े 
थोड़े दस्त होने से सम्यु समय पय्षन्त उतके झ्ाव का व्यति- 
एम नहीं इुआ। 


सत्यु के पहिले ज़्वर कम होकर नाड़ी की कमी होती 
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है. किन्तु १३वीं श्रावण के अपरान्द्र से ज्वर की चूद्धि होने 
लगी | रात्रि & बजे से प्रति मिनद नाड़ी की गति १३० और 
श्वास प्रश्वास की संख्या ४० से न्‍्यून न थी । 

किन्तु इस पौड़ा के अन्य समय में नाड़ी फी खाभा- 
विक गति ६० से कम न थी। इसी दिन रात्रि सवा बजे के 
पीछे शान राशि का शान त्ञोप हुआ। दो बज कर १८ मिनट 
के समय उन्हीने इस असार संखार का परित्याग किया। 
उनके आत्मीय धर्म ने उनको थोड़ी देर पत्पक्नू पर शयन 
कराके उनके एक मात्र पुत्र नारायण को साथ ले उनके आदर 
की चस्तु मेटरपोलिटन कालेज्ञ भें थोड़ी देर रख वन्धुवान्धच 
के साथ फिए कन्धों पर चढ़ाय नोमतला के घाद पर 
उतारा और थोड़ी देर पीछे श्मशान में जा अन्त्येष्टि क्रिया 
समाप्त की। अनन्तर सब ने गज्ञा में स्नान तर्पणादि कर 
बादुड़.वागान के भवन को प्रत्यागमन किया । 


सम्पूर्णस्‌ । 


| गी ग््दु शिक्षा क्की (८ दा 

स््ी-शिक्षा की अपूर्व पुस्तकें । 

शान्ता--एक आदर्श ख्री का जीवन चरित्र जो अत्यन्त 
रोचक और सरल भाषा में लिखा गया है। प्रत्येक कुलबंधू 
; तथा कन्या को अवश्य पढ़ना चादियें। इसके पन्थकर्त्ता ने 
प्रत्येक घटना के सःथ साथ उत्तम उत्तम उपदेश तथा शिक्षाये 
ऐसी सरल सापा में लिखा हैं कि थोड़ा पढ़ों हुई स्त्ियाँ सो 
अ्रच्छी तरद समझ सकतो हैं। इस पुस्तक का बड़ा आदर 
हो रहा है | कम से ऋम एक प्रति इसको अवश्य अपने घर 
:में रखिये । १६० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल ॥) 
| “लक्ष्मी--यह पुस्तक भी एक अनोखी हो पुस्तक है। 
'इसमें एक कुल-बधू ने अपने घबड़ाये हुये पति के जिखका 
[कारबार बिगड़ गया था जो आत्म-इनन करना चाहता था 
बड़ी चुद्धिमानी से समझाया है| उसे फिर धैर्य वंधाकर 
उसक्रे कारवार में सहायता दी है जिसके कारण उसका बिगड़ा 
इओ कार्य्य फिर वन गया। इसे प्रत्येक ख्रो को पढ़ना 
चाहिये मूल्य केचल ।) " 

भुवनकुमारी--एक दयापूर्णु रोचक पुस्तक है इस 
में घाकृतिक दृश्य तथा हाव बड़ी उत्तमता से दिखाये गये है 
एक बार मंगा कर देखिये। सूक्य केवल |) 
पता-मैनेजर ख्लोड्भार बुकडिपो, 
अयाग । 


कन्या-सनोर ऊल्‌ 


एक अनोखा सचिन्न-मासिक पत्र 


यह पत्र हिन्दी संसार में एक अनोखा मपसिक पत्र ६ 
इसमें कन्याओं को शूह प्रवन्ध, नम्नता, सुशोक्नता, म' 
भाषण, नीनि. सदाचार, खास्थ्य, शिक्षा, खेल, पहली, मछ 
देवियां के राचक जीवन चरित्र, भूगोल, इतिहास, सीने 
पिरोने तथा भोजन बनाने व विधि, घर और वाग आदि में 
बेल फूल आदि सजाने तथा ऋतुओं के अनुसार तरकारो 
बोन आदि पर अच्छे श्रच्छे लेख मय चित्रों के होते ह। 
यालिकाएँ तो एक बार शुरू कर के फिर नहीं छोडतीं । प्रत्येक 
माता तथा पिता को उच्चित है कि कम से कम एक प्रति अपने 
पच्चों के लिये अवश्य मंगाया करें मूल्य साल भर के लिये 
केबल १॥) 

जे फयाय १० ग्राहिका वनावेगी उनको एक प्रति साल 
भर तक मुफ्त दी जादेगी। पहली बूभनेवालो कन्याओं 
पहली दूसरों ओ्रौर तीसरो कन्या देश डपयागो पुस्तक तथा 
बरस्तये प्रतिमास इनाम दी जातो हैं। 

मैनेजर कन्यामनेरजञ्जन, 
कार्यालय, प्रयाग । 


